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जी 


पूर्वायण 


प्रस्तुत कृति में जेन, बौद्ध एवं पौराणिक-सृष्टिविद्याओं का तुलनात्मक 
अध्ययन तिकासवाद के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है । मूलत- यह कृति एक शोध- 
प्रबन्ध है जिसमें बौद्ध .मृष्टिव्निद्या सम्बच्धी एक नये अध्याय का समावेश करके बर्तृमान 
स्वल्प दिया मया है। शोधकार्य मे प्रवत्त होने के समय इस ग्रन्थ की रूपरेखा 
अपेक्षाकृत संक्षिप्त थी । उसमे केबल जैनु सूष्टिविद्या...का विकासवाद के सल्दर्भ में 
तुलनात्मक अष्यूयूनु प्रस्तुत किया जाना था। लेकित अपने शोध-निर्देशक डॉ. चन्द्रधर 
दर्मा के प्रीतिपूर्ण आदेश पर उसमे पौराणिक सृष्टिविद्या का अध्ययन्त भी सन्निविष्ट 
कर लिया गया। उस समय मुझे पुराणों का कन्ख-्यग भी सालूम नहीं था।, दो-ढुई 
वर्ष तक शोध-कार्य चला और सन्‌ १९७१ में मुझे “जैन सृष्टिविद्या तथा पौर्राणिक 
सृष्टिविद्या का, विकामबाद के सन्दर्भ में, तुलनात्मक अध्ययन नामक शोध प्रवन्ध पर 
पी-एच, डी. की उपाधि जबलपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। अनन्तर भारतीय 
ज्ञानपीठ से प्रकाशन की वार्ता प्रारम्भ हुई। जिसका सुफल आपके कर-कमलो में समर्पित 
करते हुए आइ्वादित हैँ । हु 

शोघ-कार्य में प्रवृत्त होने के समय मेरे मन मे एक अंकुर और था जो कही 
भ्ब जाकर पल्लवित हुआ है । वह था--उक्त कार्य में बौद्ध सृष्टिविद्या का समावेश । 
शोध-कार्य के एक परीक्षक डा, मोहनछाल जी मेहता ने अपती संस्तुति में छिखा हैं 
कि थदि उक्त कार्य भी इस प्रबन्ध में समाहित हो जाता तो यह शोब और भी व्यापक 
तथा परिपूर्ण हो जाता । उनकी इस प्रेरणा ने अकुर पर जल-बुष्टि का कार्य किया है । 
छेकित यह जलू-वृष्ठि भी व्यर्थ जाती यदि मेरे प्रकाशकों ने पुत्र -पुन ,अनुरोध करके 
मुझे लिखते के छिए बाध्य न किया होता । 

अस्त भें मै उन सब बिद्वान्‌ लेखकों, अस्वेपकों तथा प्रेरणा देनेवाले प्रेमी मित्रो 
का आभार मानता हूँ जिनकी ज्ञानसाधना तथा स्नेहराशि से यह कार्य सम्पन्न हो 
हेहा है। उन विज्ञ पाठकों तथा समालोचकों का भी मैं आभारी रहूँगा जो प्रस्तुत कृति 
के दोषों से अवगत कर विद्या को निर्दोप बनाने में सहकारी होंगे । 
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भारतीय सुध्टिब्रियया* 


प्रस्तावना 


पुराण भारतीय बाइमय की अमूल्य निधि है। परम्परा के अनुसार उनके 
रचयिता क्षगवान्‌ कृष्ण हैपायन वेदव्यास हैं। लोक में उनके द्वारा रखित अष्टादश 
महापुराण अति प्रसिद्ध है! इनके अतिरिक्त अष्टादश उपपुराण भी उनकी हुचना माने 
जाते हैँ किन्तु आधुनिक विद्रान्‌ इन समस्त पुराणों की भाषा-शैल्ली तथा उनमें उद्धृत 
सन्दर्भो के अतसार उन्हे विभिन्न लेखको को रचना बतछातें है। उनके अनुसार प्रत्येक 
पुराण का रचताकाल भी पृथक-पृथक्‌ है । 

पुराणों की इस महान्‌ परम्परा के समानान्तर विभिन्न जैवानार्मों ने भी जैन 
चरितो को लेकर पुराण-लेखत की एक परम्परा का निर्माण किया है। उसकी' पहली 
कडी आचार्य विमलसूरि कृति पठमचरिय ( पदुमचरित ) नामक पुराण भ्रत्थ हैं &पुराण 
प्रशस्ति के अनुसार यह ग्रन्थ ईसा की. प्रधूमु शताब्दी की रचना हैं। उसके: पह्चात्‌ 
रविपेण ने पद्म घु जिनसेन ने हरिवंदापुर्णण, जिनसेन द्वितीय ने महापुराण तथा 
गुणभद्गर ने उत्तरपुरण की रचनाएँ, ईसा की. सातवी प्ले नन्रुमी शताब्दी के मध्य की.। 
इसी परम्परा में शुभचन्द्र ने पाण्डवपराण की रचना सम्रहजी शतताहुढी मे की। हजैनो 
की ये सब रचनाएँ संस्कृत भापा में हैँ । 

दिगम्बर जैन विद्वानों ने उपर्युवत सस्क्ृत पुराण ग्रत्थों के अतिरिक्त अन्य अनेक 
पुराणों की रचना प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड, तमिल तथा हिल्दी आदि अनेक लोक- 
भाषाओं में की है। इन पुराणों के अतिरिक्त तिलोयपण्णत्ति प्रभुति अत्यन्त पुरातन 
लोकग्रश्यों में भी पुराण विषयक सामग्री संकलित है। विग्रम्तरों के समान ख्वेताम्बर 
जैम परम्परा भी इस दिशा में जागरूक रही है। प्रसिद्ध स्वेत्ताम्बर जैनाचार्य हेपचन्द्र 
का त्रिपष्टिशलाकापुरपचरित इसका जीता-जागता उदाहरण है । 

महूपि वेदब्यास प्रणीतः जिस पुराण बाइमय का निर्देश ऊपर किया गया है 
उसकी विपय वस्तु सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मच्वन्तर तथा वद्यानुचरित नामक पाँच विभागों 
में बँटो हुई है। यह विषय विभाग विवा पुराण पच छक्षण प्राय प्रत्येक पुराण में 
स्वीकृत है तथा उनमें इस अभिप्राय का सूचक निम्ताकित इलोक प्राप्त होता है-- 

सर्गठ्च प्रतिसर्गश्च वंशों मन्वन्तराणि च॑ । 
वश्यानुचरित चेति पुराणं पश्नलक्षणम । ह 


१० वबाशु० ४।१०-११, विष्णु० ३६६०४, माक० १३४१३, अग्नि० ११४ ॥ 


जन पराणो की रचना यद्यपि पराणा के समाव किसी छत्मण के आधार पर 
नही हुई ह तथापि उन सबम महापुराण मे निदिष्ट पुराणों के इस अष्टलक्षण का अनुशासन 
बहुधा बना हुआ है-- 

लोको देश पुर राज्य तीर्थ दानं तपोड्ल्यय' । 
पुराणष्वष्टवाख्येय॑ गतयः फलूमित्यपि ॥ 

अर्थात्‌ प्रत्येक पुराण में लोकाख्यान, देशाख्यान, पुरास्यान, राज्याख्यान, 
दोर्थाख्यान, तपदानाख्यान, गत्याख्यान तथा फलछाख्यानात्मक पुराण अप्टलक्षण का पालन 
किया जाना चाहिए ) हि 

प्रस्तुत ग्रन्थ की विषयवस्तु पुराण पंचलक्षण के सर्ग एवं प्रतिसर्ग तथा जैनो एवं 
बौद्धों के लोकाख्यान तक सीमित है क्योंकि अध्येय सृष्टिविद्या का वर्णन इन्ही के अच्तर्गत 
आप होता है। पुनश्च, इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य मी जेन, बौद्ध एवं पौराणिक 
सुष्टिविद्याओ का तुलनात्मक अध्ययन करना रहा है। इस उद्देश्य मे धिकासवादी 
सम्दभों का समावेश इस विचार से किय्रा गया है कि जिससे इन प्राचीन सूष्टिविद्याओं 
का संसर्ग किया संस्पर्ण आधुनिक सृष्टि विज्ञान से हो सके और हम उन्तके यथार्थ रूप से 
परिचित हो सके । 

सृष्टिविद्या का अर्थ है सृष्टि अर्थात अह्याण्ड, छोक अथवा विश्व की उत्पत्ति को 
बतलानेवाला ज्ञान । 

प॑ मथुसूदतव जी ओझा! के एक लेख के अनुसार सृष्टिविद्या के अन्तर्गत इन पाँच 
बातो का समावेश होता है-- 

१ तैलोक्यविद्या, २. ज्योतिष्वक्र,.. ३. भुवनकोश, ४ प्रासंगिक तथा 
८५. वंशावल्ली । | 

अपने अध्ययन में हंसने सृष्टिविद्या के विश्वोत्पत्ति सम्बन्धी पूर्वोक्त भर्थ को 
ध्यान में रखते हुए इन पाँच बातों का समावेश प्रसंगानुसार क्रिया है । फिर भी हमारी 
दृष्टि सृष्ठि के मूलतत्त्व, सर्गप्रक्रिया तथा ब्रह्माण्डविद्या के तीन घदकों की ओर विशेष 
रूप से रही है | जोझा जी द्वारा प्रतिषादित पाँच बाते हमारी' ब्रह्माग्डविद्या में बहुधा' 
गर्भित हो गयी हैं । 

जैन सृष्टिविद्या के सन्दर्भ में हमने जैन सुष्ठिदर्शन के अन्तर्गत सृष्टि के मूलतत्त्व 
के सम्बन्ध में लोक-विभाग के अन्तर्गत ब्रह्माण्डविद्या तथा काल-विभाग के अन्तर्गत 

प्राय. सर्गप्रक्रिया का विचार किया है । 

बौद्ध सृष्टिविद्या के सन्दर्भ मे बौद्धदर्शन के अन्तर्गत सुष्टि का स्वरूप, छोक-बर्णनर 
तथा कल्प सम्बन्धी मान्यताओ को प्रस्तुत किया है । 

इसी प्रकार पौराणिक सृष्टिविद्या के सन्दर्भ में दैवत सहिता के अन्तर्गत सूष्ि 


री 





8 औफा-- पुराण प्रसग' पुराणम्‌ (११६५६ । 


4 भारतीय सूष्टिविद्या 


के भूल तत्व का, संग सहिता के अन्तगत सम्रप्रक्रिया का तथा ब्रह्माण्ड सुद्दिता के 


अन्तर्गत ब्रह्माण्डविद्या का अनुसम्धान किया है । 


* विकासवाद सम्बन्धी विवरण देते हुए भी इसी बात को ध्यान में रखा गया है। 
विकामबादी दर्जन में युष्टि के मूल तत्त्व का, ब्रह्माण्ड के उद्धव एवं विकास में अह्माप्ड- 
विद्या का तथा अन्य परिच्छेंदों में प्रायः सर्गप्रक्रिया का अध्ययन किया गया है। 
तत्पशचात तीनों सृष्टि मतो का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ! 

इस सम्पूर्ण अध्ययत्त की उपलब्धियाँ अथवा प्रस्थापनाएँ बहुधा पौराणिक सुष्टि- 
विद्या से प्षम्बद्ध हैं। इनमें सर्वप्रमुख प्रस्थापना पौराणिक देवताओं के रवरूप निर्बचन 
से सम्बन्धित हैं। उसके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के अतिरिक्त « गणेश एवं 
कार्तिकेय भी पौराणिक देवता है तथा उनकी मूर्त कल्पना का आधार भी ब्रह्मादि के 
समान साख्य दर्शन तथा पुराणों में स्वीकृत सर्गक्रम है। थे पाँचों देवता सृष्टि के मूलाधार 
ब्रह्मस्वरूपी भगवान्‌ नारायण के विभिन्न रूप अथवा अवतार है जिन्हे कि वे सर्गक्रम के 


अनुसार वारण करते हैं । 


इस प्रस्थापना का संकलन देवत संहिता में किया गया है। उतका सूत्रात्मक 


विवरण इस प्रकार हैं--- 


देवता 


» गारायण 
» विष्णु 


र्‌ 
ह 
३. ब्रह्मा 
४. 
५ 
द्‌ 


शिव 


. कातिकेय 
, गणेश 


सर्गक्रम 

ब्रह्म 

मूल प्रकृति क 
महत्ततत्व 

अहंकार 

इन्द्रियसर्ग 

भूतसर्ग 


दूसरी प्रमुख प्रस्थापना बिदेव तथा त्रिगुणात्मक प्रकृति से सम्बद्ध है। उसका 
सकलत प्राकृतिक आधार नामक शीर्षक में किया गया है । उसके अनुसार बहा, विष्णु एवं 
दिव--इन तीन देवताओं ( ब्रिदेव ) के गुण, वर्ण तथा कार्य की पौराणिक परिकल्पना 
का आधार सूर्य है। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन एवं पुराणों में स्वीकृत त्रिगुणात्मक 
प्रकृति की परिकल्पना का आधार निसर्ग या भौतिक प्रकृति है । 


तीसरी प्रमुख प्रस्थापना स्वस्तिक के प्रतीक की व्याख्या से सम्बन्ध है। उसक 


संकलन प्रतोकात्मक सृष्टिविद्या के अन्तर्गत किया गया हैं। उसके अनुसार स्वस्तिक 
एक अक्षरात्मक प्रतीक है जिसका सम्बन्ध सृष्टि के देवता ब्रह्मा अथवा प्रजापति 'क से 
हैं तथा उसकी आकृति पौराणिक सुष्टिविद्या के प्रायः सभी रहस्यों को संकेतित करने 


में समर्थ है ॥* 


इंत तान प्रमुख अस्थापनाओं के अतिरिक्त शषनाग बाराहु छिंग कुमार संग 
सहिल तत्त्व, ग्भशास्त्रीय आधार, अग्नि एव. प्रलय आदि पर नवीन प्रकौक् डाछा 
गया है जो कि यथास्थान द्रष्टव्य है । न्‍ 
इस अध्ययन-अनुसन्धान को चर्चा के पश्चात्‌ हम इस प्रधन्ध का मुख्यांश प्रस्तुत 
करेंगे । इसके पूर्व प्रबन्ध में अपताथी गयी अनुसम्धान प्रक्रिया के सम्बन्ध में मीर्मांसक 
कृमारिछ का यह इछोक उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा-- 
विषयों विषयद्चेव पूर्व॑पक्षस्तथोत्तरम्‌ 
निर्णयक्वेति पध्चा ज्भशास्त्राधिकरणं स्मृतम्‌ !। + 
प्रस्युत कार्य के प्रेरणास्रोत मेरे प्रिय मित्र श्री तिकलंककुमार रहे हैं। उनके 
सम्पर्क की मधुर स्मृति ले मैं सदैव प्रेरित होता रहा हूँ । पृज्य गुरुवर्य डॉ, चन्द्रधर शर्मा, 
जो कि इस प्रबन्ध के निर्देशक भी है, के स्नेहपूर्ण आशीर्वाद एवं बहुमूल्य सुझावों ने 
सदेव मेरा पथ प्रदर्शन किया है। मैं उनके प्रति किन शब्दों मे आभार व्यक्त करूँ | 
उनके कुशछ निर्देशन के अभाव में इस प्रबन्ध की सफछता की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती थी,। श्री नरेश जोगी के बहुमूल्य सुझाव एवं प्रिय मित्र रमेश चौधरी के 
सहयोग भी इस अबन्ध की सफलता के सहभागी है । मैं उनके प्रति हृदय से आभार 
व्यक्त करता हूँ । श्री पार्ब्वनाथ जोध संस्थात वाराणसी के निर्देशक्ष डॉ. मोहनलाल 
मेहता का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने अपने संस्थान से बहुमूल्य प्रन्थ अवलोकन के लिए 
उदारतापूर्वक ग्रदान किये। अस्‍्त में मैं उतर सब विद्वान छेखकों का हृदय से आभार 
मानती हैँ जिनके विद्त्तापूर्ण अध्ययनों ने मेरा पथ प्रशस्त किया है । 
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पूर्वायण 


प्रस्तुत कृति में जन, बौद्ध एवं पौराणिक-सृष्टिविद्याओं का तुलनात्मक 
अध्ययत विंकासवाद के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है । मूछत' यह कृति एक शोध- 
प्रबन्ध है जिसमे बौद्ध सृष्टिविद्या सम्बन्धी एक नये अध्याय का समावेश करके वर्तमान 
स्वरूप दिया गया है। श्ोधकार्य मे प्रवृत्त होने के समय इस ग्रन्थ की रूपरेखा 
अपेक्षाकृत संक्षिप्त थी । उसमे केवल जैन सृष्टिविद्या का विकासवाद के सन्दर्भ में 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना था। छेकिन अपने शोध-निर्देशक डॉ चच्द्रधर 
धर्मा के प्रीतिपूर्ण आदेश पर उसमे पौराणिक सृष्टिविद्या का अध्ययन भी सन्निविष्ड 
क्र लिया गया । उस समय मुझे पुराणों का क-ख-ग भी मालूम नहीं था ।, दो-ढाई 
वर्ष तक शोध-कार्य चला और सन्‌ १९७१ में मुझे “जैन सृष्टिविद्या तथा पौरोणिक 
सृष्टिविद्या का, विकासवाद के सन्दर्भ मे, तुलनात्मक अध्ययन नामक शोध प्रवच्ध प्र 
पी-एच, डी की उपाधि जबलपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। अनन्तर भारतीय 
ज्ञानपीठ से प्रकाशन को वार्ता प्रारम्भ हुई। जिसका सुफठ आपके कर-कमलो में समर्पित 
करते हुए आह्वादित हूँ । ) 

शोध-कार्य में प्रवृत्त होते के समय मेरे मन में एक अकुर और था जो कही 
अब जाकर पललवित हुआ हुँ । वहू था--उत्त कार्य सें बौद्ध सृष्टिविद्या का समावेश ! 
शोध-कार्य के एक परीक्षक डॉ. मोहनलाछ जी मेहता ने अपनी संस्तुति में लिखा है 
कि यदि उक्त कार्य भी इस प्रबन्ध मे समाहित हो जाता तो यह शोध और भी व्यापक 
तथा परिपूर्ण हो जाता । उनकी इस प्रेरणा ने अंकुर पर जलनबुष्टि का कार्य क्रिया है । 
लेकिन यह जल-बबृष्टि भी व्यर्थ जाती यदि मेरे प्रकाशकों ने पुन.-पुन' अनुरोध करके 
मुझे लिखते के लिए बाध्य न किया होता । 

अन्त में मैं उत सब बिद्वान्‌ लेखको, अन्वेपको तथा प्रेरणा देनेवाले प्रेमी मित्रों 
का आभार मानता हूँ जिनकी ज्ञानसाधना तथा स्नेहराशि से थहू कार्य सम्पन्न हों 
रहा है। उन विज्ञ पाठकों तथा समाल्षोचकों का भी मैं भाभारी रहूँगा जो प्रस्तुत कृति 
के दीपों से अवगत कर विद्या को निर्दोप बनाने में सहकारी होगे । ' 
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अ्रस्तावना 


पुराण भारतीय वाइमय को अमूल्य निधि हैं। परम्परा के अनुमार उनके 
रचयिता भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। लोक में उनके द्वारा रचित अष्टांदश 
महापुराण अति प्रसिद्ध है । इनके अतिरिक्त अध्टादश उपपुराण भी उनकी शृचना माने 
जाते है किन्तु आधुनिक विद़ान्‌ इन समस्त पुराणों की भाषा-शैछी तथा उनमें उद्घृत 
सन्दर्भों के अनुसार उन्हें विभिन्न लेखकों की रचना बतलाते है। उनके अनुसार प्रत्येक 
एराण का रखनाकाल भी पृथक्‌-पुृथक्‌ है ! 

पुराणों की इस महान्‌ परम्परा के समानानतर विभिन्न जैनाचार्यों ने भी जैन 
चरितों को लेकर पुराण-लेबत की एक परम्परा का त्तिर्माण किया है। उसकी पहुली 
कडी आचार्य विमलसूरि कृति पउमचरिय ( पदुमचरित ) नामक पुराण ग्रन्थ हैं पुराण 
प्रभस्ति के अनुमार यह प्रस्थ ईसा की प्रथम शताव्दी की रचना है। उसके पश्चात्‌ 
रविषेण ने पदुमपुराण, जिनसेन ते हरिवश्नपुराण, जिनसेन द्वितीय ने महापराण तथा 
शुणभद्द ने उत्तरपुराण की रचताएँ ईसा की सातवी से नवमी शताब्दी के मध्य की । 
इसी' परम्परा में शुभचन्द्र ने पापण्डवपुराण की रचना सन्रहवी शर्ताव्दी में की | छतो 
की थे सब रचनाएँ संस्कृत भाषा में है । 

दिगम्बर जैन विद्वानों ने उपर्युक्त संसक्षत पुराण ग्रस्थो के अतिरिक्त अन्य अनेक 
पुराणों की रचना प्राकृत, अपश्रंग, कन्‍्नइ, तमिल तथा हिल्दी आदि अनेक छोक- 
भापाओं में की है। इन पुराणों के अतिरिक्त तिलोयपण्णत्ति प्रभृूति अत्यन्त पुरातन 
लोकग्रन्थों में भी पुराण विधयक सामग्री संकलित है । दिगश्वरों के समान श्वेताम्बर 
जैत परम्परा भी इस दिशा में जागरूक रही है। प्रसिद्ध श्वेत्ताम्बर जैनाचार्थ हेमचन्द्र 
का त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित इसका जीता-जागता उदाहरण हैं। 

महषि बेदव्यास प्रणीत जिस पुराण वाह्मय का निर्देश ऊपर किया गया है 
उसकी विपय वस्तु सर्म, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वस्तर तथा वंइ्यासुचरित नामक पाँच विभागों 
में बेंटी हुई हैं । यह विधय विभाग किया पुराण पंच लक्षण प्राय प्रत्येक पुराण मे 
स्वीकृत हैं तथा उनमे इस अभिप्राय का सूचक निम्तांकित उलोक प्राप्त होता हैं-- 


सर्मदच प्रतिसर्गइच वंशों मन्वन्तराणि च |. *« 
| ५ 5 ५ है| 
बंब्यानुचरितं चेति पुराणं पश्चलक्षणम्‌ । « 
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प्रस्तावना छ 


जन पराणा की रचता यद्यपि परयाणा के समान किसी लक्षण के आधार पर 
नही हुईं हू तथापि उन सबम महापुराण मे निदिष्ट पुराणों के इस अ्रष्टलक्षण' का अनुजणासन 
बहुधा बना हुआ हैं-« 

लोको देश. पूरं राज्य तीर्थ दान॑ तपोडन्चय । 
पुराणष्पष्टधार्येयं गतवः फलमित्यपि ॥ 

अर्थात्‌ प्रत्येक पुराण में लोकाख्यात, देशार्यान, पुराख्यात, राज्याख्यान, 
दीथर्प्रान, तपदानाख्यात, गत्याख्यान तथा फलाख्यानात्यक पुराण अष्टलक्षण का पालन 
किया जाना चाहिए । 

प्रस्तुत ग्रन्थ की विपयवरस्तु पुराण पंचलक्षण के सर्ग एवं प्रतिसर्ग तथा जैनों एव 
बौद्धों के लोकाख्यान तक सीमित है क्योंकि अध्येय सुष्टिवेथा का वर्णन इन्ही के अन्तर्गत 
प्राप्त होवा है। पुनश्च, इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भी जैन, बौद्ध एवं पौराणिक 
सुष्टिवद्यओं का तुलनात्मक अध्ययत करना रहा है। इस उद्देश्य में विकासबादी 
सन्दर्भो का समावेश इस विचार से किया गया है कि जिससे इस प्राचीन सृष्टिविद्याओं 
का संसर्ग शिवा संस्पर्श आधुतिक सृष्टि विज्ञान से हो सके और हम उनके यथार्थ रूप से 
परिचित हो सके । 

सृष्टिविद्या का अर्थ है सृष्टि अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड, लोक अथवा विश्व की उत्पत्ति को 
बतलानेवाला ज्ञान । 

प॑. मधुसूदन जी ओझा के एक लेख के अनुसार सृष्टिविद्या के अस्तर्गत इस पाँच 
बाज़ों का समावेश होता है-- 

१. त्रैलोक्यविद्या, २. ज्योतिष्यक्र,. ३. भुवनकोश, ४ प्रासंगिक तथा 
५. वंशावली ।. 

अपने अध्ययन में हमने सृष्टिविद्या के विश्वोत्पत्ति सम्बन्धी पूर्वोक्त अर्थ को 
ध्यान में रखते हुए इन पाँच बातों का समावेश प्रसंगानुसार किया है । फिर भी हमारी 
दृष्टि सृष्ठि के मूलतत्त्व, सर्मप्रक्रिया तथा ब्रह्माण्डविद्या के तीन घटकों की ओर विशेष 
रूप से रही है | ओझा जी द्वारा प्रतिपादित पाँच बाते हमारी ब्रह्माण्डविद्या मे बहुधा 
गभित हो भयी हैं । 

जैन सृष्टिविद्या के सन्दर्भ में हमते जैन सृष्टिदर्शन के अन्तर्गत सृष्टि के मूलतत्त्व 
के सम्बन्ध में छोक-विभाग के अन्तर्गत ब्रह्माण्डविद्या तथा काछ-विभाग के अस्तर्गत 
प्रायः सर्गप्रक्रि। का विचार किया है | 

बौद्ध सृष्टिवेद्या के सन्दर्भ में बौद्धदर्शन के अन्तर्गत सृष्टि का स्वरूप, लोक-वर्णन॑ 
तथा कल्प सम्बन्धी मान्यताओ को प्रस्तुत किया है । 

इसी अकार पोराणिक सृष्टिविद्या के सन्दर्भ में दैवत संहिता के अस्तर्गत सुष्टि 
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प्रथम खण्ड 


जन सृष्टिविद्या 


ध्ध्ञ 


१, जन सश्दिशेन 
२. छोक-विमास * 
३, काल-विसाग 


दबा 


जप; 


हल [0 
जन सृष्टिदर्शन 


ऐतिहासिक पृष्ठभूसि 


प्राणों के अनुमार इस समय बह्याजी की शतायु के प्रास वर्ष ( एक परार्घ ) 
व्यतीत हो चुके है ] सम्प्रति उनके इक्यावनवें वर्ष का इबेतवाराहु-कल्प चामक प्रथम 
दिवस घल रहा है। इस दिवस के प्रारम्भ मे उनके शरीर से स्वायम्मुबव नामक प्रथम 
मनु उत्पत्न हुआ था । वह आद्यमानव अर्थात्‌ प्रथम मनु इस कल्प के पहले मन्वच्तर 
का संस्थापक था। उसने मरीचि प्रमुख अति, अंगिरस, वशिष्ठ आदि सप्तपियों के साथ 
मिछकर इस भारतभूमि पर वेदयज्ञ धर्म की संस्थापना पहली बार की थी। वेदोद्धारक 
सप्तषियों ने विवाह, अग्निहोत्र तथा ऋतग्यजु:सामबेंद का अयीमय धर्म प्रबतित किया,जब 
कि स्वायम्भुव मनु ने चार वर्णों की स्थापना करके चार आश्रमवालै लोककघर्म की 
स्थापना की' थी, पुराणों मे ऋषि-प्रवर्तित धर्म श्रौव तथा मनु-प्रबतित धर्म स्मार्त धर्म 
कहलाता हैं । 

इन स्वायम्भुव मसु के काल में ही यज्ञ धर्म का प्रवर्तत हुआ । तब यज्ञ का 
उद्देश्य वर्षा को प्राप्त करना था और वह यज्ञ दुग्धादि ओषधियों से ही सम्पन्तष्योता 
था। कालान्तर में जब सब छोग गृहस्थ धर्म में प्रतिष्ठित हो गये तब राजा बसु ने 
य्णन हिसा-प्रधान अह्गमेघ आदि यज्ञों का प्रवर्तन किया | पुराण कहते हैँ कि हिसा- 
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९. विष्णु० १३२८ 
ह्ितीयस्प पराधस्स बरतमानस्य वे द्विज । 
बाराह इत्ति कल्पोदय प्रथम परिकीदित ॥ 

सकल्पवाक्य $ तृत सत्‌ । अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपराधं श्रोश्वेतवाराहकफ्पे...। इत्यादि । 

२६ बविष्णु० झरह।&८ 
स्वायभुतों मतु, पूरे । 
स्वायभुर्व न्ु कथित कल्पादाबन्तर --) 
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तंत्र जेतामुगस्यादी मनु' सप्तर्षयश्च ले । 
ओऔत॑ स्मार्त च चर्म च ब्रह्मा च प्रचोदितस ! * 
दाराश्निहोत्ं समागमृग्यजु'सामसंज्ञितम्‌ । 
इत्यादिलक्षण औतं घर्म सप्तपयोंडत्न बच ॥ * 
परम्परागत घम स्माते चाचारतमणम्‌। & 
वर्णातः प्रविभागश्च ज्रेतार्था सप्रकी दित्ा । 
सहिताश्च ततो मन्चा ऋषिभिन्रह्विणै स्तु ते ४ 


जैन सुश्दिशन | 


प्रधान इस अख़त यज्ञ-मार्ग के बलपर्वबक प्रवर्तत को देखकर कुछ ऋषियों मे उसका 
बहिष्कार किया और वे जैसे आये थे वैसे ही वापस बे गये । लेकिन फिरे भी यज्ञ 
हुआ और एक बार चल पड़ने पर वह फिर रोका न जा पका । रे 
जैन धर्म एवं संस्कृति के सूत्रधार भगवान्‌ ऋषभदेव का जन्म भी इन्ही 
परिस्थितियों में हुआ था ! पुराणों के अतुसार वे आयद्यमनृ स्वायम्भुव के बंधज श्रे। 
उनकी बंजपरभम्परा देते हुए वहाँ बतलाया गया हैं कि मनु की चौथी पीढ़ी में प्रजापति 
के समान ओजवाले राजा नाभि से ऋषभर्देव उत्पन्त हुए । ऋषभ के पुत्र भरत थे । 
जिनके नाम पर यह देश भारतवर्ष कहुलाया ! 
जेन्ो के अनुसार पुराण-वर्णित नाभिपृत्र ऋषभदेव ही उनके श्रमण धर्म के आश्य 
संस्थापक हैं । उनके इस महान्‌ कार्य के अतिरिक्त जैन पुराणों में उनके द्वारा ( गृहस्था- 
श्रम में रहते हुए ) किये गये अनेक छोक्षोपकारी कार्यो का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है । 
#जैनों के अनुसार ऋषभदेव ने ही सबसे पहले के मनुष्यों को शुस्त्रविद्या, लेखनकला, 
कृपिविद्या, व्यापार, पशुपालन तथा नाता प्रकार के शिल्प कार्यों को शिक्षा दी थी । उन्हें 
पी में निवात करना सिखलाया था तथा उन प्रथमतः बसाये गये भ्राम-सगरों को 
शाक्न-ज््यवस्था के छिए राजसंस्या का संगठन भी उन्होने किया था। शासन के लिए उन्होंने 
सर्वृसभर्थ पुरुषो को चुनकर कुर, हरि, नौथ तथा उग्र नामक क्षत्रिय राजवंशों की स्थापता 
की थी और वर्ण-रहित प्रजा को क्षत्रिय, वैश्य एवं झूद्र वर्णों मे विभ्नक्त किया था । 





१. बागु० ५४६१,६९,६२,१२० 
यज्ञ' प्रवर्तितर्चेन तदा छोब॑ तु देबते' । 
यामै' शुक्रैजपे शबैव सबसंभारसंबृत्ते ' ॥ 
यथा ज्रतायुगमुखे यज्ञस्यासीत्‌ प्रवत नम । 
आओोष्धीषु च जातायु प्रवृज्ञ चृष्टिसज ने । 
प्रतिष्टिताया बार्ताया पृहस्थाश्रमपुरेपु च॥ 
अयाश्वमेधे वितते समाजग्मुमहर्ष य. । 
यजस्से पशुभिमध्येहु तथा सब समागता ॥ 
ततस्ते ऋषयों दृष्टाइभुत्त बत्म बलैन तु । 
वसोर्पक्पमनाइत्य जस्मुस्ते वैं यथागता || 
२१ वायु० इ॥(-(९ 
स्वायसुबेषन्तरे प्रबमाद तरतामुगे तदा। 
प्रिमव्रतस्थ पुत्रस्तेः कज स्वायंभुबस्य तु ॥ 
अग्जीभ्रएच वषष्माशएंच मेघा मेघातिथिविभु ॥ 
जम्बृद्वीपेश्वर चक्रे अस्नोध तु महानसय्‌ । 
ज़्यै्ा नाभिरिति ख्यातत्तस्थ कियुरुषाइनुज ॥ 
>भिस्ल्जनयत्पुन्न मेरुदेव्योँ महाद्य ति | 
#»' ऋषभात भरतों जह्ञ वीरपुश्नद्यताग्र ज' । 
सापभिषिच्याथ भरतः पुत्र आ्वाज्यमास्थित' ॥ 
न्‍्थ हिमाहद दक्षिण बष भरताय न्यवेदयत्‌ । 
तस्मात्तड़ भारत घष तस्य नाम्ता विदुर्बंधा । 
बिष्णु० ३६ पृर्चुप्राय, गरुड० है(४, भाग० २९, अग्ति० १०७, मार्क ० धव। 


४ भारतीय सूश्चियें 


उनके इन टोकहितपी काया के कारण उह ब्रह्मा विधाता स्रष्ठा आदि के ताम स* जैन 
पुर णकारो मे स्मृत किया है » लेकिन इस सबसे ऊपर उनका धरम-प्रवतक रूप प्रतिष्ठित 
है जिसने आ्रणिमात्र की समावता, स्वतन्त्रता और मुक्ति की सम्भावना का सिहनाद 
सबसे पहले किया था । 

ऋषभ-प्रणीत धर्म में अपने पूर्वजों ( पुराणों के अनुसार स्वायस्भुव मनु आदि ) 
द्वारा प्रतिपादित श्रौत-स्मार्त धर्म के स्त्रीपरिग्रह, अग्निहोंत, अन्नमय अथवा परणुहिसामय 
यज, बलिदान तथा देवपूजा के लिए कोई स्थान तन था' और न किसी वर्ण और आश्षम 
का ही बन्धन था | किसी विश्य-रचयिता, विश्व-पालक एवं संहारक, शक्ति, देवता 
ईश्वर अथवा ब्रह्म में उसकी आस्था नहीं थी । उसके स्थान पर स्वकर्म को ही अपने- 
आपका विधाता, संरक्षक और विनावकर्ता बताया गया था । 

ऋषभ के इस कर्मप्रधान आत्मधर्मको समय-समय पर अनेक विशारणील महा- 
पुराणों ने उत्थापित किया हैं। जैव परम्परा मे वे महापुरुष तीर्थंकर कहलाते हैं । जैनो 
के अनुसार उनकी संझया चौबीस है। तीर्थकरों की इस झाूंखला की अन्तिम कडी 
भगवान्‌ महावीर थें, जिनका जन्म आज से कूगरभग पचीस सौ वर्ष पहले मगध 
आधुनिक बिहार ) के वैशाली नामक वेसवशाली नगर में हुआ था। ड़ 

आज हमें जो भी और जितत्ा भी ज्ञान ऋपभदेव के धर्म के सम्बन्ध से उपलब्ध 
होता हैँ बह सब इन्ही भगवान्‌ महावीर की वाणी के रूप में विविध आमम ग्रन्थों एव 
जनाचार्यों द्वारा प्रणीत असंख्य शास्त्रों भे सग्रथित हैं। इन शास्त्रों में सृष्टि के सम्बन्ध 
में भी प्रमुत विचार-राशि पायी जाती हैँ क्योंकि आत्मतत्त्व-निर्णय अर्थात्‌ मानव व 
प्राणिमात्र के आत्मस्वातन्थ्य, कर्मस्वातन्त्रय एवं मक्ति के प्रइन इससे अभिन्न रूप से 
सम्बद्ध है । 

जैनों का सृष्टिविपयक सम्पर्ण विवरण-विवेच्त मुख्यतः दो विभागों में बॉँटा जा 
सकता है : 

१, लोक-विभाग तथा 

२. काल-विभाग । 

प्रथम विभाग के अन्तर्गत त्रिलोंक का रचनासम्बन्धी विवरण तथा हितीय 
विभाग के अन्तर्गत त्रिलोक में होनेवाले काहुजन्य परिवर्तन रखें जा सकते है । 

अब हम सृष्टि के सम्बन्ध मे जैन दृष्टिकोण अर्थात्‌ जैन सृष्टि-दर्शन पर प्रकाश 
डालतें हुए उपर्युक्त दोनों विभागों के अन्तर्गत अपना अध्ययन प्रस्तुत करेंगे । 

के 


१ महापुराण शरइ० 
बृषमों भरतेशर्च तोर्थचक्रभृतौ मनू । हैं 
पाण्डबछुराण० २१६२० असिमर्सि कृषि विद्यावाणिज्य पशुपालनश् | 
एवं पट्कर्मसंधात दृष नस्तानुपा विदात । 
' पड़मपुराण 3२९४, महापुराग १६।२६६-६१, पाण्डबपुराण २१६१-६२ । 


जैन सुष्दिशेन ए 


जेन सृष्टिदर्शन 


सृष्टि के सम्बन्ध में जैनों का वृष्टिकोण पूर्णतः निर्णात है! उत्तके अनुसार यहु 
लोक ( विश्व या सृष्टि ) जीव तथा पुदुगल आदि छहू द्ब्यों से निर्मित हूँ | ये छह द्रव्य 
न वो कभी किसी से उत्तन्न हुए हैं और न कभी किसी अन्य द्रव्य में विल्लीन ही 
होगे । अनादि अनन्त द्रव्यों से निर्मित यह लोक भी जादि अन्त रहित, अ कर्तृक तथा 
स्वसंचालित है। इसका खरष्, पाछक अथथा सहारक भी कोई नहीं है। 
जनों के विश्वविषयक इस संक्षिप्त वक्तव्य का अध्ययन अब हम आगमभ तथा 
शास्त्रों के प्रकाथ में करगे। 
सृष्टि का मूलतत्त्व--षड़ द्रव्य 
ब्रह्मवादी पुराणों के अनुसार इस सृष्टि का मूल तत्त्व सत्‌ है । सत्‌ ब्रह्म हैं । 
यह रद्जेह्या ही सृष्टि का स्रश्ठ, पासक्र एवं संह्यारक हैं। वही निमिन्त और बही उपादान 
हैं। उस सदुब्ह्म से ही अव्यक्त, महत्‌, अहकार बादि प्राकृत पदार्थों की सृष्टि होती है 
और वही ब्रह्म ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवताओं के रूप में इस सुष्टि का सुजन- 
संहार आदि करता है। इतना ही नही वह ब्रह्म, युष्टि के असख्य पुरुषों के रूप मे भी 
प्रकट हो रहा है। थह निविध विश्व आविभौतिक, आध्यात्मिक एवं आधिदेविक एक- 
मेवाद्वितीय सत्‌ उसी ब्रह्म का प्रकाशस है। सारा चिंदचिद्‌ सुष्टि प्रपंच उस सत्‌ का ही 
फैलाब है। वह सत्‌ चैतन्य एवं आनन्दपूर्ण है। उसकी इच्छा सात्र से यह महान्‌ सूष्टि 
उत्पन्न होती, स्थिर रहती तथा विलय को प्राप्त होती है। यह सृष्टि, स्थिति तथा प्रछय का 
खेल उसीकी इच्छा से, उसीके तत्व से और उसीकी लीला के लिए होता है । जो 
कुंछ भी ज््ाँ कट्ठी भी है वह सव ब्रह्ममय है ! ब्रह्म है। संत है । 
| जैन दार्शनिक भी सदूवादी हैं। किन्तु उनका सत्‌ पुराणों के समान कोई तत्त्व 
अथवा द्रव्य नहीं हैं। अपितु बहू इृब्य का छक्षण मात्र है।इस छक्षण से कुछ उत्पन्न 
नही होता । किन्तु उस लक्षण से युक्त दव्य से मिरन्तर अनेक वर्यायों की उत्पत्ति एवं 
. संहृति होती रहती है तथा इसके बावजुद भी वह द्रव्य बव्यय बना रहता है। 


१ महापुराण ४१४ लोकों हकृत्रिमो ज्ञलथों जीवाग्मर्थावगाहुक, 
* निर्य स्वभाव-नित्र त्त. सोपनन्ताकाशमध्यग | 
बह्ी ३१४ यथास्वे गुणपर्याभैरतों नाम्योपन्यस प्लब, । 
५० क्तिकेया० ११६. क्वाशाश्ममत्त तस्य च बहुमध्यसंस्थित लोक*। 
हर से केकपि नेब कृत न च धृतः हरि-हरादिभि' ॥ 
है. परसि० ४३२ सब दृत्यूनुटणस ॥ ३. वही, ४३9, उत्पादव्यथ-शौव्य-्युक्त रत | अही, ४ रद 
गरुणपयंयवढ़ धठप्रमू ॥ 2 वजन की कटमधभाभ ३०१०7 “03 टन 


क्‌ मारतोीय सुष्टिविद्यो 


ज॑ना के अनुसार इस विश्व को सरचना म जप, पुदुगल घम्म अधम आकाश 
तथा कार “य छह द्रव्य पाय जात हैं। यथ छहों द्रव्य सत्‌ आर्षात्‌ ययाथ हैं. 
वास्तविक है । इस लोक में उपर्युक्त छह्ठों द्रव्य यद्यपि एक दूसरे में अनुप्रविष्ट है तथापि 
वात्विक दृष्टि से वे सर्वथा पृथकू-पुथक है । न तो वे कभी किसी एक तत्त्व से उत्पन्न ही 
हुए हैं और व कभी किसी एक तत्त्व में विकीन ही होगे । वें अलादि काल से आपस मे 
मिल्छे हुए होने पर भी, अबतक आपस में नहीं मिल पाये हैं और न कभी भविष्य में 
ही उतके अस्थोन्य सप्ठव की आशा की जा सकती है। वे अनादि, अनन्त, अक्ृनिम 
एबं जारवत, है । उनसे निर्मित यह छोक भी अनादि, अनन्त, अकर्तृक एवं शाइवत है । हु 

जनों के अनुधार आकाश द्रव्य अनन्त-अनन्त विस्तारवारा है। वह एक 
परमविस्तुत गतिरहित अचेतत द्रव्य हैँ। जिसमे सभी प्रकार के रूप, रस, गन्ध, शब्द 
तथा स्पर्श का सर्वथा अभाव है । इस परम विस्तृत व्योम के बहुमध्य में ( केन्द्र में ) 
एक छोटे-से क्षेत्र में, यह नाना प्रकार के जीव तथा जड्ट पदार्थों स्रे भरा हुना अनादि 
तथा अन्तरहित छोक है। इस लोक जितने विस्तृत, गति तथा स्थिति के सहायक 
धर्म एवं अधर्म नाम के एक-एक द्रब्य इसमें समान रूप से स्थित है। कार नामक द्रव्य 
भी उसके प्रत्येक प्रदेश में स्थित हैं। किन्तु असख्य स्कल्ब परमाण्वात्मक पुद्नेलू तथा 
अनन्तसंसख्यक जीवात्माएँ उसमे यत्र-तन्न बिखरी हुई है । जीव एव पुदुगल द्रव्यों को 
छोड़कर अध्य सब द्रव्य गतिशूल्य ( अचल ) है । पौद्गलिक क्रियाओं तथा जीजवात्माओं 
के संसर्ग के कारण पुदुयक तथा स्वकर्म के कारण जीवगण इस छोकाकादा मे सर्वत्र 
अ्मण करते है । उनके इस स्वभाव के अतिरिक्त अन्‍य कोई शक्ति उतका परिचाछुन 
नहीं करती । 


सृष्टि का संचालक : स्वभाव 


पुराणों के अनुसार इस सृष्टि का संचारूम सदात्मक ब्रह्म अथवा ईश्वर करते है । 
अतीतकाल में कभी एक समय ऐसा था जबकि ईइवर यथा ब्रह्म एकाकी' थे। उनके सन 
में सृष्टि की कामना हुई। उससे मह॒दादिक्रम से पाँच भौतिक जगत्‌ उत्पन्न हुआ । तथ 
ईश्वर ने स्वाश से इस संसार के समस्त प्राणियों की रचना की । उसने जिस रूप 
में इस विश्व को रचा बह ब्रह्मा के नाम से लोक प्रसिद्ध हैं । ब्रह्मा के पश्चात्‌ वह ब्रह्म 
विष्ण का रूप धारण करके जगन का पालन करता हैं। प्रह्यकाल में वही ब्रह्म शकर 


१. तिल्ोम० ११3०, १३६ । 

२ कारतिकेया० १६६ अण्णोग्णपवेसेण स दृवबाण अच्छण हवे लोओ १ 
महापुराणग० ३१४... अथास्व॑ थग्रुभपर्यासे रतों नान्‍्योडन्‍्यसप्लब ॥ 

३. त्रिलाकसार ४ लागो अंकिट्टिमी' ज़छु अगाइ[गहुणो सहाव णिविवत्तों । 

शा 

लाकतत्त्वनिणय ३१३४-३३ | जीवा जीवेहि फुडा सव्वागासबयवों हिचिचों । 

४, सर्वाथसिद्धि ॥६। ५४ वही, ४१२, लोकाकाझेइबंगाह *। महांपुराण ४॥१५, पूर्वोदृच्चत । 5, संवाधे- 
सिद्धि ४-२२ । 


पल 


जन सश्िदिर्शन (५ 


इध्छो। 


का 





का रुप घारण करके इस विदव का संहार कर डाछता हैं। फिर कुछ समय विश्ञाम * 
करके पहुले के समाव नयी सृष्टि का सृजन करके, परिपालन एवं संहार भी बह्ी करता 
है । इस प्रकार उस एकम्रेवादितीय सद्‌ ब्रह्म के हारा ही इंस सृष्टि का सृजन, पालन,ब्तथा 
सेहार रूप संचाऊन पुराणों में प्रतिपादित किया गया है । 

जैन दार्शनिकों को विश्व के एकमेव अद्वितीय मूछ तत््व--ब्रद्मा के समान, उसके 
द्वारा विश्व की सृष्टि, स्थिति .एवं संहार का सिद्धान्त भी अमान्य हैं। उतके अनुसार न 
तो कोई ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करता है और से कोई विष्णु या शंकर उसका परि- 
पालन अथवा संहार ही । इसके विपरीत इस विश्व को उन्होंने आदि-अन्त रहित, 
सृह्ि-अल्य रहित तथा शाववत माना है। इसके संचालत के लिए वे किसी दिव्य शक्ति 
अथवा ईव्वर की बता भी स्वीकार नहीं करते ! उनके अनुभार बहु विश्व पूर्वोक्त छह 


_हब्यों के स्वभाव से ही संचालित हैं । यथा--- 


परम विस्तृत आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को स्थान देता है जवकि धर्म और अधर्म 
द्रव्य गविमान्‌ हुए जीव एवं पुदुगछो की गति एंव स्थिति में सहाश्क, होते है । काल 
द्रव्य स्वय प्रतिक्षण बदलता हुजा अन्य दब्यों को नये-तये रूप धारण करते में सहयोग 
देता है # जबकि चेतनारहिंत पुदुगल द्रव्य चेतनायुक्त जीवों को स्वकर्मातुसार देहादि 
बारण करने में सहयोगी होता है और चेतन जीव भी परस्पर एक दुसरे को नाना प्रकार 
मे सहायता करते है । 

इस प्रकार पडद्रव्यो से निर्मित अक्ृत्रिम-अनीश्वर बिशव की कल्पता जैन दर्शन 
में प्राप्त होदी है। उसके इस सक्षिप्त दिश्दर्श के पण्चात्‌ हुम उसके विराट स्वकप के। 
अध्ययन लोक तथा काल-विभाग के अन्तर्गद करेंगे । 


१, कार्तिकेया० १६६, 7 सर्वाशादासमत्त तस्य च नहुसध्य-सस्थित्त मोक । 
मु से कनापि नेद कृत' मन व घृत हरिहरादिशभि | 
महापुराण 88०. असूज्योध्समसहायः स्वभाव-नियततस्थिति 
२. सर्मार्थ० क्षरु श्र 


हक 
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लोक विभाग 
लोक रहता के 


( चित्र नं० १ ) 
ऊआ सती क्या काश 
८ का तकम ८ हुए स्करकान' , शक गज लीन लोक 
८८ ननलह ५ 4 23 ॥ 
चला 


पु 


चक्र 
५ साल राजू 


स्वोदर स्थितनि शेबपुरुषा दिपदार्थ क 
अपौरुषेय एवैभ् सश्ज्लोकपुरुष पथिठ ॥ 


हुई बरछा० पर डर 


जवाब न 
ऊ 


लोक परिचय 


लोक म 
जैनो के अनुसार आकाश द्रव्य सर्वाधिक विस्तृत द्रव्य हैं। उसके अतिरिक्त 
धर्म, अधर्म, पुदूगल, जीव एवं काल--इम पाँच द्त्यों की कल्पना जैव दर्शन में की गयी 
है। ये पाँच प्रव्य अनन्त विस्तुत आकाम के जिस छोटे-से भाग से देखे जाते है ( यत्र 
लोक्यन्ते | वहु आकाश-खण्ड लोकाकाग तथा बह एवं उसमें स्थित पदार्थ समूह लोक 
कहलाता है। ४ 
बिल, ब्रह्माण्ड, सृष्टि, जगत, संतार आदि उसके पर्भाय गाम है । 


अलोक 
| उपयुक्त छोकाकाश के बाहर अन्य द्रब्यों से सर्वया शूत्म, अनन्त-विस्तृत- 
विशुद्ध आकाश तत्त्व को, जैन दर्शन में अलोक अथवा अलोकाकाद कहा गया है। 
व्याव्याप्रज्ञप्ति में उसका स्वरूप युद्िर गोल संस्थानवाल बतलाया गया है। 
विग्णुप्राण् भी इसी मन्तव्य को पुष्ट करता है। 
उसके अनुसार आकाश का स्वरूप सुपिर परिमण्डल है। उसे जैन ग्रस्थों मे 
निभ्माकित संकेत से सकेतित किया जाता है-- 


९. तिबोय० शश्क४ धम्माधम्मणिबद्धा यदिरगदो जोवपोग्गलाणं च॒ | 
जैत्तियमेक्ता आसे ल्ञोगाआमसो से णावव्यों | 
कार्लिकेमा०१२६५ दीसत्ति जस्य अत्था जीवादीया स भण्णदे लोओ ! 
सर्बाय० ॥। 8२ को लॉक, । घर्माधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यब्ते स लोक इति । 
महापुराण० ४।३४ 
२, तिलौय० श१्‌३६. साबामासददाणं सयंपहााण सदव्व छतके डर) 
यव्वमुल्ोयायासं ते सक्षस हे शियमा ६ 
रे, व्याख्काण ४२०५. अलोए प मंते कि संडिये पणक्े ? 
गोयमा ! झुसिर गोल संठिये पन्नते । 
'निष्यु० ६79।२६ परिमण्डर्ल च मुषिरमाकादा- नसर्वमाशृत्य सिष्ठात। 


डी मारतीय सश्चिविद्या 


लोक स्थिति 

जैन बाहमय में लोक को स्थिति अनन्त आकाश के बहुमध्य अर्थात्‌ केन्द्र मे 
मानृ गयी है।' अनन्त विस्तृत विशुद्ध आकाश के केन्द्र में केन्द्रबिन्दू की भाँति नगप्य 
विम्तारवाला यह विश्वाल छोक स्थित है । 

जैनो के अनुसार इस अनन्ताकाश में केवल एक ही लोक हैँ । इसके बिपरीत 
पुराणों में अनन्त लोकों अति अनन्त ब्रह्माण्डो की कल्पना प्राप्त होती है । 
लोकाकार 

जैन लोक्वेत्ताओं ने छोक के आकार की कल्पना पुरुष के रूप में की है! यह 
पुरुपाकार छोक अनादि, अनन्त एवं शाइवत हैं। इसके विपरीत पुराणकारों ने छोक की 
कल्पना क्षाएद्े ( ब्रह्म अप्ड ) अथवा कमझ ( लोकपदुम ) के रूप में की है और उसे सादि, 
सान्‍्त एवं अशाहवत माना है । उनके अनुसार सृष्टि के आदि से ब्रह्मा उसे रचते है, 
मध्य में विष्ण उसका पालन करते है और अन्त में शिव उसका सहार करते है। 

जबकि जैनो के भनुसार वह अक्ृन्रिम और आदि-अन्तरहित है तथा हरि, हर 
भादि के द्वारा रचित अथवा धारित नहीं हैँ। कं 

जैन पुराणों मे-कमर पर हाथ रखकर तथा पैर फेलाकर खड़े हुए पुरुष के समान 
छोक आकार कल्पित किया गया है । कुछ पुराणों में वैसाखी पर खड़े हुए तथा कमर 
पर हाथ रखे हुए पुरुष के रूप मे उसे कल्पित किया गया है । 

व्याख्याप्रज्मप्ति उसे सुप्रतिष्ठक शरयन्त्र (तरकस, तूणीर ) के समान निर्दिष्ट 
करती हूँ। 

उसके ऊरध्वेन्‍्अथ: आदि भागो की कल्पना वेत्रासन, झल्लरी तथा सुदंग[कार रूप 
में भी जैनग्रन्थों में की गयी है । अधोलोक वेन्रासन के समान, मध्यलोक झल्लरी के समान 
तथा ऊर्ध्वक्लोक मुदंग के समान आकारबाला है। 





१ कार्लिकेया० ११६ सर्याकाशमनस्त' तस्थ च बहुमध्यसस्थित शोकः। 
विज्ञोस०.. शा६१ पूर्वालुसारी, त्रिलोकसार पूर्वानुमारी महापुराण ४११६ , हरिवण ४१ ४ 
२ हरिबरश ४३२ स्बोदरस्थित-नि'शेषपुरुषादि-पदाथ क' । 


अवौरुषे 7 एजेंष सन्‍लोकपुरुषः स्थित, ॥ 
महापुराण ४४२ 


३ कारलिकेया० ११५ संब्यायासमणर्त तस्य य बहुमज्मसं ठिओ लाकों | 
सो केण वि णेब कओ ण य घारियों हरिहिरादी हि | 
पाण्डब॒ ० २६१०८ आशद्यत्तरहितदों लोको5कृत्रिम' करन निर्मित"॥ 
४, पाणए्डब० २७। १०८ प्रसारिताड़ पघ्रि निश्चिप्त-कटि-हस्लन्नरोपभ' । 
# महापुराण ४४२ बेशाखस्थ क्‍्टीनन्‍्यस्तहस्त स्याद्राहवद' पुनाच ! 
तदइदं नोकसस्थानमामनन्ति मनीधिण ॥ 
हरिबद्० ४८ पूर्बानुसारी | 
ई ब्थासूया० 6१० लोए ण॑ भरते कि संठिये । हि 
गोयमा सुप्डटठग सठिये खोए पण्णत्ते ६४ 
७ महापुराण० डाइ?र बेत्रविष्टरफशलयोम्‌ दड्श्व यथाविधा । 


हा 5. ८ 
सस्थानस्तादइशइाच प्राहुस्त्रीज्लो काननु पूर्व रद्द || 


लोक विभाग ११ 


डोक विस्तार ॥॒ 
पृराणों की भाँति, जैनग्रन्थों में भी, छोक की छम्बाई-चौड़ाई का वर्णन पाया 
जाता है! जैनों के अनुसार यह लोक चौदह राजु ( रज्जु या चेन ) ऊँचा है और इसका 
बनफल तीन सौ तैतालीस ( ३४३ )राजु है। 
पुराणों के चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड तथा जैनों के चतुर्दश रज्जु उत्तग- 
लोक की कल्पना में चतुर्दश संख्य की समानता दर्शनीय है | चौदह भुंवन--चौदह राजु । 
जैनो के अनुसार हमारा यह पृथ्वीडोक मध्य छोक में स्थित है। इसके ऊपर 
धात राबु तक ऊर्वंजोक देथा इसके अधोभाग में सेपराजु नीचे तक अधोलोक स्थित है । 


लोकाधार 
जैनो के अनुसार इस विशाल लोक का आधार आकाश है । छोक पे पूगे जाने 
वाले जीव, पृद्गल, धर्म, काल आदि द्रव्य इसी आकाश की नाभि [ केन्द्र ) में प्रति- 
ष्ठित है और वह ही उन्हें धारण क्रिये हुए है। कोई विष्णु आदि देवता अथवा शेपनाग 
आदि उसे धारण नहीं किये हुए है--जैसा कि पुराणों में वणित हैं । 
7” शोक का आधारभूत आकाण स्वप्रतिष्ठित हैं । उसका अन्य कोई आधार नहीं है । 
उसका आधार वह स्वयं है। 
/ व्याख्याप्ज्ञत्ति मे भी आकाश के इसी सर्वाधारत्व को बतछाते हुए कहा गया है 
कि आकाण में वायु प्रतिष्ठित है, वायु में समद्र तथा समुद्र में पृथ्वी प्रतिष्ठित हैँ और 
पृष्नी पर सभी स्थावर जंगम जीव । 


लोकावरण : वातवलूय 

पुराणों में भुख्यत' पृथ्वी महाभूत से ति्मित इस ब्रह्माण्ड को संप्त आवरणों से 
वैष्टित बतकाया गया है। जैल ग्रन्थों मे भी इस आवरण कल्पना का लघु रूप दिखलाई 
देता है । उनके भनुसार आकाश की नामि में स्थित यह लोक तोन प्रकार के बायवीय 


ब्पारूत'० ४२० अड्ोज्ञोग 'तृप्पागारसहिये। 
तिस्यिनोग-..मर्लरिसठिये । 
उडढलोय >मुडंगाकारसंछिये | 
लिनोम० ११३७, ३८ प्ू्वानुसारी । 
१ लिखोभ० (१६०. चौहस रज्जुपमाणों उच्छेह्ों होठि लौगरुस । 
कार्तिकेया० ११६ उड्ढ चउदह रउजू सत्त वि रज्जू घणों लोओ । 
थे ४३ रज्जु -- ३४३ घन रझ्जु । 
टिप्फगी-रज्कु या राजु प्राची नकाल में दूरी का मापक एक मान था। जैन ग्रन्थों में, इसका प्रथोः 
एक अकल्पित लम्बाई के मान की उपमा के रूप में हुआ है। द्िज्नोयपण्णात्ति 2१३ 
आदि में उसका ज्ञान बतलस्या है जो कि मानव को थिज्ञात्त समह्त सख्याओं से अधिक है। 
२. सबर्धि १॥१२ लोकाकाझ्ेज्भञगाहू +- आकागस्य मास्यन्य आधार' । स्रश्पिड्माकादस्‌ । 
३, व्याख्या० ४६ आशगासपहइंट्टिये बाये, वायपड़ट्टिये उठ्डी, उदहीपइट्विया म्रढवी, पुदबिपइट्विसा तरू 
चांबदा पापा ! 


५५ मारतीय सश्थिविंद 


वष्टना स भावष्टित हु इन वष्टनों को जनवाहुमय म श्रषोत्‌ हवा के परे 
कहकर पुकारा] गया है । तनृता तथा सघनता के अनुस्तार उनके नाम हैं 
* १ घनोदबिवायु था वातवलय 
२ घनवातेवलूय तथा 
३ तलुवातबलूय । 


तरिल्लोकमारादि ग्रस्यों के अनुसार वृक्ष के बल्कछ के समान ये तीनो वायुमण्डल 
लोक को घेरे हुए है। विछोयपण्णत्ति में इनकी सुटाई एवं रंग आदि का भी विधान 
पाया जाता,है । 


तअसनाली ल्‍ 


जिस प्रकार वृक्ष के ठीक मध्य मे उसका सार भाग हुआ करता है उसी प्रकार 
लोक-वृक्ष के बहुमध्य में, एक राजु लम्बी तथा इतनी ही चौड़ी तथा क़रोब तेरह 
( भतान्तर से चौदह ) राजु ऊँची, त्रगननाह़ी की कल्पता जैन लोकविदों ने की है ।_ 

जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इस, नाछो में तरस कर्थात्‌ जंगम्‌ 
जीवो का निवास एवं गमनागमन होता है। जैन ग्रन्थों के अनुसार इस नाली के बाहुर 
जगम जीवों की गति असम्भव है किन्तु स्थावर जीवों का निवास इस नाली में वे मानते 
है । उनके अनुसार देव, मारकी, पशु, मनुष्यादि जग़म ( त्रस ) जीवों के निबासभूत 
स्वर्ग, नरक, तिर्यस्मानु पलोक आदि इसी त्रसनाली में अवस्थित हैँ । 


ब्रिोक कल्पना 


यु 

जैसा कि पहले सकेतित किया जा चुका हैं--जैनो से इंस समग्र लोक को, 
ऊर्ब, अध:, मध्य के क्रम से तीन भागो में विभक्त किया है । लोक के मध्य मे होने से 
हमारी पृथ्वी को मध्यकोक, पृथ्वी! के ऊपर की ओर के लोक को ऊर््बलोक तथा पृथ्वी 
के नीचे के लोक को अधोलोक कहा जाता है। 

जैन ग्रल्थो में इन छोको की लम्बाई-चौडाई एवं वहाँ के निवासी जैनो के 
सम्बन्ध मे विस्तारपूर्वक कहा गया है। प्रबन्ध की मर्यादा देखते हुए हम इन तीन 
लोकों का संक्षिप्त विवरण आगे प्रस्तुत करेंगे । इसके साथ ही पुराणगत सन्दर्भों से उसकी 
समता-विषमता को भी प्रकाशित करते चलेगे । 





8 तिल्लोर० १२६६ पढमो नोयाघारों धेणोबही इह घणा।निलो तत्तों । 
तप्परदों सनुबारों अतम्मि णहँ शिसाधघार ॥ 

२ भिशल्ञोक्‍्सार १२३ वाह्गण बलय॑ तर्य रूफ्व॒स्स तय ब लोगस्स । 

मिलोय० १२६ई८,७३ गोमुच मु"गबण्णा घणोदही तह धणाणिलो वऊ 

तणुवादों बहुवण्णो रूपखस्स त्तथ व वलयक्तिस | 
३ लिलोय० राह लोय बहुमज्फ देसे तरूम्मि सार व रज्जु पदरजुदा | 

तैरस रज्जुब्छेहा किचूणा होदि ससणाली ॥ हि 
विज्ञो कसार० १४१, चौदह रज्जुतुंगा तमणाली होदि गुणनामा। 


लोक विभाग १३ 


ऊध्वंसोक 
: ऊर्वछोक को स्थूछ रूप से दो भागो में विभकत किया जा सकता हूँ + 


१ सिद्धकोक और 
२. देबलोक 


सिद्धकोक 

जैनो के अतसार ऊर्वप्थलोक किवा समग्र छोक के शिखर भाग में सिद्धलोक है । 
इसमे सिद्धपरुप अर्थात्‌ भुक्तात्माएँ निवास करती है। ये सिद्धात्माएँ सभी श्रकार के 
कर्मावरणों तथा बरीरादि से पर्णत. रहित होती हैँ । उनमे अनन्त सुख, बल एव 
जञानदर्शन 'की अनन्त शक्ति सदा विद्यमान रहती है | उनका पुनर्जन्म नहीं होता । 

सिद्धों का यह लोक प्राणों के सत्यलोक अथवा ब्ह्मलोक से तुलनीय है । 
'ब्योंकि इस लोक में भी सिद्धों के समान पुनर्जन्मरहित अपुनर्मारक देवता निवास करते 
है और स्थिति की दृष्टि से भी यह छोक सिद्धलोक के ही समान, ब्रह्माण्ड के शीर्षस्थ 
भाग में कल्पित किया गया है । 


देवलोक 


जैनाचार्यों ने चार प्रकार के देवता माने हैं। ये देवता जिस छोक में निवास 
करते है, वह देबलोक कहलाता है। देवताओं की चार कोटियों के अनुसार देवकोक 
अर्थात्‌ स्वर्गलोक भी चार प्रकार का है--- 


हा 


#. १ भावनलोक 
२. व्यन्तरलोंक 
३. ज्योतिर्लोक 
४ विमानलोक ( कल्प और कल्पातीत )। 


भावनलोक 


इस देवछोक की अवस्थिति ऊध्व॑ंछोक में न होकर सध्यकोंक अर्थात्‌ पृथ्बीतलक 
के अधोभाग मे है । जैतों के अनुसार इस पृथ्वीदल में अत्यन्त विशाल एवं वैभव सम्पन्न 
अनेक भवन है । इन भवनों में असुर, नाग, विद्युत्‌, सुपर्ण, अग्नि, वायु, स्तनित, उदधि, 





|, गोम्मरसार जीवकाण्ड, ६८. 
अद्नविह कम्मविथला सीदीभूद्ा णिर जणा णिच्चा । 
अट्टृगुणा किदकिच्चा सोयर्गणिवासिणा सिद्धा ।।| 

स्िलोम० ६१६, कार्तिकेया० १२१३ 

२, बाययु० एण्ट्रा २७, १४१ 
सत्पेति अह्मण, शब्द: सीतामाज्रस्तु स स्मृत, । 
महालोकस्तत सब्य॑ सप्तम' स तु भास्कर' 
अपुनर्मा स्कामाना अह्लतोक स उच्चत्ते । 


कि मारतीयं सुष्टिविद्या 


दिक तथा द्वीपकृमार त्तामक दस प्रकार के देवता निवाम करत 
करने के कारण व भवनवासी कहलात हू । 

पुराण बणित अतल, चितल आदि सप्त याताललोकों में रहनेंवाले दैत्य, दानव 
यक्षे, नाग आदि देवताओं से जैनों के उपयुक्त देवो तथा भावसलोक की तुलना को जा 
सकती है। दोसों सम्पदायों मे वरणित इन भूविदरों की विभति का वर्णन भी पर्याप्त 
माम्य रखता है। विष्णुपुराण के अनुसार तो ये भूतल स्वर्ग से भी रमणीय एवं 


सम्पन्न लोक है। तिछोयपण्णसि भी इन्हें नाताविधविन्यामा वरकग्जनरत्नविभिता 
बडे ट] 
तबरतलाती हुँ&। 


१ शभ्रदना मे निवास 


व्यन्तरलोक ह 


उपयुक्त भूमिगत भवनों के अतिरिक्त समद्रस्य भवनपरों लया पर्वतस्थ आवासों ॒ 
से निवास करनेवाले देवता व्यन्तर कहछातें है । इनके आठ प्रकार है-- 

किन्नर, किपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भत एवं पिशाच । 

जैनो के इन व्यच्दर देवताओं की तुलना पराणों के अच्तरिक्षचारी गन्वर्य 


अतसरा, भूत, पिशाच, नाग, अश्विनी, मरुदगण आदि अतनिकेत देवताओं से «की जा 
सकती हैं! 


ज्योतिर्लोक 


पृथ्वी के मध्य से स्थित सुमेरु पर्वत से ऊपर आकाश में रहनेवाले देवता 
ज्योतिपीदेव कहलाते है । सूर्य, चन्द्र, तारा, ग्रह तथा प्रकीर्णक के भेद से उनके पौध 
प्रकार हैं। इन्ही सूर्य, चन्द्र, भरह, तारादि रूप ज्योतिषिण्डों मे इन देवताओं का निवास 
है। जैनों के अनुसार ये ज्योतिष्क देवगण नित्यप्रति सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते है । 
उनके इस परिक्रमण से ही दिवस-राज्रि रूप कालविभाग होता है ।| 

जैसों के इत ज्योतिषी देवों की तुलना पुराणों के स्वर्लोक निवासी आदित्य, 
ऋतु, विश्वेदेवा, साध्यमण, ऋषिगण, पितृगण तथा अंगिरस आदि देवताओं से की जा 








सतिलाय० ३६, तक्त्वा्थ० 2१० । 


२. घिप्णु० २! सप्तपतताजलोक वर्णन | तिलोय० ३॥१-२४३ 
भवनवासीलोक सिरूपण । 
३, विष्णु० २५।५.. स्वर्लोकादपि रम्याणि पतालानि | 
सिलोय० ३६६. णाणाविहृधिण्णासा बरकचणरथणणिथरमया । 
४ तिलोय० है२६४६ . भवण भवणपुराणि आबासा इय भव सि तिवियप्पा 
तत्त्वार्भ ० प११ 


व्यच्तरा कि सर-किपुरुष-महो रग-गन्वर्ब-यक्ष-राक्षस-भूत पिद्ञाचः । 
८ बागु० १०१४८-२६ गन्धर्वाप्सरसो यक्षा पुह्यकास्तु सराक्षसा । 
सव भ्रतत-पिश्ाचाश्च नागाश्च सह मासुषे, | ७ 
मरुतों मातरिश्वानों रुद्दो देवास्तथाश्विनो । क 
अनिकेतान्तरिक्षास्ते भुवज्नोक-दिधौक्स | 
६. तत्त्वारथ/ ४४१२-१५. ज्योतिष्का, यूर्याचन्द्रससौ ग्रह-नश्षत्र-प्रकीर्ण क-तारकारच । 


लोक विभाग प्‌ 


सकती है। पुराणों भे जैनो की भाँति इन्हे भी सूर्य-चन्दर-तारादि रूप विमातों में रहने- 
वाला बतलाया गया है । 5 


विमानलोक 

बैमामिक देवताओ के निवासभूत क्षेत्र को जैनाचार्यो ने कल्प और कल्पातीत 
इन दो विभागों में बाँदा है। पूर्वोक्त ज्योतिकोंक के ऊपर कल्प और कल्पों के भी 
ऊपर कल्पातीत विमान है । ये विमान रत्नादि विनिमित तथा अक्लत्रिम है अर्थात्‌ इन 
विमानों को कभी भी किसी ब्रह्मा आदि देवता ने नहीं बनाया है और न कोई उन्हें नष्ट 
ही करेगा | वें सदा से है और सदा रहेंगे। तिलोयपण्णत्ति में कल्पो की श्स्ष्या बाबन 
तथा कल्फतीत विमानों की संख्या ग्यारह मातती गयी हूं । 


कृल्प-विमान 

कहप नामक विमानों में रहनेबाले देवता कल्पबासी कहलाते हुँ। जैन ग्रन्थों 
कल्पो की संख्या सोलह बंतछायोीं गयी है। कोई-कोई आचार्य उसे बारह बतछाते 
। ये पटछ आकाश में ऊर्ध्व-ऊर्ध्व ( ऊपर-ऊपर की ओर ) स्थित है । 
* «सोलह कल्पों के नाम इस प्रकार है-- 


हि 


में 
हद 


१ सौभमें ण अब्य ९, झुक्क १३. आनत 
२. ईैंगाने ६ अद्योत्तर १० महाशुक्क. १४ भाणत 
8, सानत्कुमार ७ लान्तव ११. शतार १०. आरण 
४. माहेन्द्र ८. कापिष्ठ १२, सहखार ६६, अच्युत ।* 


“.. बारह कहो में ब्रह्मोत्तर, कायिश्ठ, शुक्र तथा शतार की गणना नही की जाती 
है । पुनदच तिलोयपण्णत्ती मे ऋतुबिमल आदि बावन कल्प माने गये है ।* 
पुराणों के महकोंक एवं जनलोक निवासी कल्पवासी देवताओं से जैनों के सोलह 
कल्पों में निवास करनेवाले कल्पवासी देवताओं का ऐकात्म्य स्थापित किया जा सकता 
है। पुराणों में महर्जन:छोक के देवताओं को इसलिए कल्पवासी कहा जाता है कि बे 
एक कल्प तक उन्त छोकों में निवास करते है । 


१. वायु० १०१३०-३१ आदिला ऋभयों घिश्वे साध्याश्च ण्तिरस्तथा | 
ऋषयोष्ड गिरसश्चेब भुवर्लोक्-समाश्रिता ॥ 
एते वेमानिका दवेवबास्तारागह-निबासिन, | 

२ तिलोय० ८११४ क्प्पाकप्पातीद इृदि दुविहं होदि गाकबरलोए। 

आावण्ण कंप्पपडला कप्पातदौदा स॒ एक्क्रस ॥ 
बही, ९१० सब्बे अणादिणिहणा रमण्मया इद्या हो मि। 

$ वही, दा११९ बारस कप्पा केई केई सोलस बदछि आइरिया । 

४. वही, ८१२७, श<८, 

७, तिल्लोब० पाश२छ-२८ | 

है, तिलोथ० दा (२०-११ । 

७. लिलोय० ८।१४-६६ । 

८० बैप्जु० १०६३३ महर्लोकश्चतुर्श-स्तु तस्मिस्ते कक्पवासिन' । 

चायु० १०१२४, ५१,(४; विश्चुठ साथारर । 


हमुँडे भारतीय सृष्टिविद्या 


न्‍ः 


नाए५प।एपाएं प्रभात 


सॉलह कल्पों से ऊपर किन्तु सिद्धछोक से नोच के जवा्णल मैं कल्पातीले 
विमौत है । उनमे से पाँच विमान अनुत्तर, तव विमान अनुदिश तथा नव विमान ग्रैवेयक 
है » 
के नाम से प्रसिद्ध है । इन अक्वत्रिम विमानों मे. कामवासना चुन्य तथा ज्ञानवेगग्य 
प्रधान देवता निवास करते है । 
इन कल्पातीत देवताओं को तुलना पुराणों के तपोलोकवासी वैदग्यप्रधान बैराज 
नामक देवताओं से की जा सकती हैं। ऋभु, सनक, सननन्‍्दन आदि ऊध्वरेता देबगण इसी 
तपोलछोक में निवास करते है । 
ऊर्बलोक के समापन के पूर्ण हुम देवलोक को कुछ उल्लेखनीय विशेषताओं का 
बिवरण देंगे । 
देवलोक की कुछ विज्येषताएँ 
देवताओं में केवल स्त्री और पुरुष--ये दो ही लिग होते है । वहाँ पर नपुंसक 
नही होते । पुनश्च स्थ्रियाँ भी केवल सौधर्म एवं ऐशान कल्प तक ही होती है । अच्य 
क्लपो के देवगण अपने उपभोग के लिए उन्हे इन्ही कल्पो से प्राप्त करतें हैं। , 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिपी एवं सौधर्म-ऐशान कल्प के देवता ही देधषियों से 
सम्भोग करते है । शेष कल्पों के देवता, देवियों के स्पर्श, रूप, शब्द तथा विचार मात्र 
से सन्तुष्ट हो जाते है । कल्पातीत देवगण कामशून्य होते है । 
देवताओं का जन्म उपपाद विधि से होता है--गर्भ से नहीं। अतः देवलोक मे 
सल्तति परम्परा का अभाव है। साता-पिता तथा पृत्र-सम्बन्ध वहाँ नही है । पक 
देवताओं में बाल एवं वृुद्धावस्था नहीं होती । वे जन्म से मरण पर्यन्त युवा ही' 
रहते है । 
देवदेह मास, अस्थि, रक्त आदि धातुओं से रहित होता है तथा उसमे इच्छानुसार 
विविध रूप धारण करने का सामथ्थ्य रहता है ।. 
देवताओं का मूल शरीर पृथ्वी पर नही आता । माया या विक्रियाजन्य उत्तर 
१ लिलोय० ८।११७ गोबजुज भणुद्िसय अणुत्तर इय हुब॒ति दि विहृप्पा । 
कप्पातीदा पड़ला गेवज्ज णगबधिह तैसु । 
२ तत्त्वाथ ० ४४६।॥ परेडप्रबीचारा . । 
३. वबायु० १०११४०, ३७ चलुगुणोत्तरादृध्व जनलोकात तव स्मृतम्र ६ 
बैशाजा यत्र ते देवा भूतदाह-विवर्जिताः ॥ 
चिष्णु० २७ ह४ अभु-सनत्कुमाराद्या बैराज्यास्ते तपोचना । 
मच्बन्तराणा सर्वर्धा सावर्णानां तत, स्मृदा । 
४ सर्वाथ० २५१,५९। 
४५, पिलोख० ४३३१-३३ । 
६ सर्वार्थ ० ४४७,८5,६। के 
७ सर्वार्थ० २३४; पतिलोय० दाद च्ध 
८ सिलोय० ८१६८-६६ । हे 


लीक घिमाग १५ 
३ 


हे फिलंटोए ऑकर्फी हल 


टी आए... 


। 
के 


जक रैक्‍डए 


है 


१. लिलोय० ५६६ | 


ज यहां अवतरित होत॑ हैं । 


श्र ४/ , # देवताओ में भी स्वामि-सेवक भाव होता है । 


स्वर्ग की व्यवस्था शाइवत हैं अर्थात्‌ वहाँ पर पृथ्वी के समान काछजन्य 
प्रिवर्तत--उथल-पुथल नही होती । 


अधोलोक 
पथ्वीत७ के अधोभाग से प्रायः एक-एक राजु की दूरी पर सात नरक भूमियाँ 
न 5 
है। उनके यौगिक एवं रूढ़ नाम इस प्रकार हूँ । + 
यौगिक नाम रूढ नाम यौगिक नाम झूंड ताम 
१, रत्लग्रभ्ना घर्मा ७. भूमघभा भरिष्ट 
२. बालुकाप्रभा वंदा ६, तमग्रमा मघवी 
३. शकराप्रभा मेघा ७ महातमप्रभा. माबदों । 
४ एंकप्रमा अंजना 


इन साते भरक भूमियों मे नारकी जोब निवास करतें है। यहाँ पर वें 
स्वौपाजित पापकर्मो के अनुसार परस्पर एक दूसरे को महान्‌ दुख पहुँंचाते है और 
अन्यो से पीड़ित होते है । इन भूमियों में नैधशगिक रूप से उपलब्ध अत्यन्त जीतातप से 
भी वे सदा पीड़ित रहते हैं । 

जैन ग्रन्थों में उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है । 
रलप्रभा ह 


हमारी «पृथ्वी की तीन सतह है। पहली ठोस सतह ( खर भाग ) पर हस 
सब निवास करते है। दूसरी सतह॒पंक-बहुल हैं तथा तोसरी सतह जल-बहुल | इस 
पृथ्वी मे नाता प्रकार के रत्न-धातु आदि पाये जाते हैं। इसलिए इसे रत्लप्रभा 
कहते है । 

इस पृथ्वी के गर्म मे नारकियों के उत्पत्ति-बिल्य एवं आवास के स्थानभूल 
तीस छाख बिल ( गड़ढे, भू-विवर या अच्धकृप ) हैं। इन बिछो में नारकी जीव 
अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करते है। नारकीजन नाना रूप घारण करके एक दुसरे 
को तो दुख देते ही है साथ ही असुरजातीय भवनवासी देवता भी उनमे कलह उत्पन्न 


करके दूखित करते है। नरकों में दुख का कारण अतिप्रचष्ड शीत, आतप, बंध 


बन्धन, दुर्गन्‍्व, भय आदि दानत वेदताएँहैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का सुख नहीं 





४२. तन्त्वाधू० दा । 
है छिलाँय० शहर १६३ तच्त्नार्थ ७) 
& पिक्तोश० सं३-िण तत््वाय ०३ ६१६ हरिबंदा ४ 


प 
३ नर 


रे 


| आज 2 


हू समस्त नारकीर्यों के नपुसंक होने से कामसुद्ध भी वहाँ उपलन्ध नहीं है 5224 
नरकों म न्यूनतम आयु दस हजार वष है। 
बालुकाप्रभा 
इस द्वितीय नरक भूमि में पचीस छाख नारक बिल है जिनमें रत्तप्रभा के ही 
सभान अत्यन्त उष्णता है। जैनाबार्थों के अनुसार सुमेस पर्वत जितना लोहपिण्ड भी इस 
भयंकर ऊष्णता से क्षण-भर से गलाया जा सकता हैं । 
शक राप्रभा 
वरक की तीसरी भूमि । बिल संख्या पन्‍द्रह लाख । दुख का कारण अत्यन्त 
उष्णता । 


पंकप्रभा 
शीतप्रधान नरक भूमि । बिल संख्या दस लाख । 


धमप्रभा 
शीतप्रधान पाचिवी नरक भूमि । धृम्रपूरित तीन लाख नारक बिल | 


| 


तमग्रभा 

अत्यन्त शीतयुक्त तारक भूमि । करीब एक लछाखे नारक बिल एवं अन्धकार 
युक्त भूमि! मन 
महातमप्रभा 


घोर शैत्य एव. अन्धकार पूरित महादुखपूर्ण अन्तिम नरक भूमि। यहाँ पर 
मानसिक एव दैहिक दुख अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हुए है। 
जैन प्रन्थकारों की भाँति पुराणकारों ने भी नरकों की सत्ता स्वीकार की है । 
थापि उनके नामों एवं संख्या के सम्बन्ध में दोनों मे मतभेद हैं। जैतों के अनुसार 
केबल मात नरक है और इसमे कुल मिझछाकर चौरासी लाख नरक बिल है । जबकि 
पुराणों के अनुर्सोर रौरब, सुकर, तार आदि अद्भ[ईसू नरक हैं। ये नरक पुथ्वीतल में 
स्थित है और यहाँ पर पायी प्राणियों को उनके दुष्कृत्यो का दण्ड प्राप्त होता 





१ लत्वार्थ० ३६-ह !, बही. २४० नारकसमच्छिनों नपु सकानि। + 
२, वही, शा१३ दक्शवर्ध-सहलाशशि प्रथमायाम्‌ । हि 
3, विष्णुक शई ; बायु० १०११४३-२५० , भाग० हरद | 


कीक विभाग ९ 


ज्क 
लिप 


म कल 


क ऑफक्ीदभव्परलफ द्जझ ७ अत 


500, 


अ0 28 / हा की शी म 


सध्यछोक 


जैन मान्यता के अनुसार मध्यलोक में स्थित हमारी पृथ्वी के बीचो-बीच सुमेर 
नाम का पर्वत है | इस पर्वत की ऊँचाई एक लाख योजन ( चार कोस या आठ भील « 
एक योजन ) है । इस लछक्षयोजन उत्तग सुमेर जितना ऊँचा और एक राजु हलम्बा तथा 
इतना ही चौडा क्षेत्र मब्यलोक है। यह लोक सुमेर के चारो ओर व्याप्त हैं । 

इस मम्पूर्ण मध्यणोक में त्र॒ण ( जगम ) तिर्यग्योनिजों का तिवास होने से उसे 
चस तियग्लोक भी कहा जाता हैं । 

इस तिर्यक्‌ तऋसलोक में असंख्य द्वीप सागर एक दूसरे को परिवेष्टित करके स्थित 

। और उनका विस्तार ढ्िगुण-हिगुण है। 

तिर्यक्‌ तरस जीवों के अतिरिक्त तिर्यकू स्थावर एवं मनुष्य-देवादि जीवगण शो 

इस लोक के विशिष्ट भागों मे निवास करने है । 


मनुष्यलोक 

« . ई#ध्यछोक के भी बढुमध्य अर्थात्‌ केन्द्र मे पैतालठीस लाख योजन विस्तारवाछा 
अतिगोंक मनृध्यलोक है ।. मलुष्यलोक के बीचो-बोच जम्बूद्वीप हे । इस द्वीप का विस्तार 
एक छाख थोजन है। इस जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरत, हैमबत, हरि, बिदेह, रम्यक 
हैरण्पवत तथा ऐरावत--ये सात क्षेत्र है। इसमें से भरत क्षेत्र अथवा भारतवर्ष में 
निवास करते हैं । 55०5 

भारतवर्ष में अवरविणे एवं उत्सविणी नाम से जानेवाले सुप्रसिद्ध छह परिवर्तन 

होते है । कालविभाग के अन्तर्गत आगे चलकर हम उनका विशिष्ट परिचय देगें। 


तिर्थयकलोक 
तियंग्योनिजों का आवास क्षेत्र तियंकूलोक कहलाता हैं। स्थावर एवं त्रस के 
भेंद से वह दो प्रकार का है । 


१. विनोग० 9७४६ मंदरगिरि म्लादों इगिलक्ख जोयणाणि महलस्मि । 


रज्जूय पदरखेत्ते चिटटदि तिरिय् तसलोंओ ॥ 
२ बही, 8४८,६ चेट्वच्ति दीवंडबही एक्केक वेदिऊण हुंप्परिदों ॥ 
३ बेहीं, ६४२ जबूजोस्रशशकख़प्पप्ताणबासों दू दुगुण दुगुणाणि 
४ यही, ४६  तसणाली बहुमझके चित्ताए विदीय उबस्मि भागे । 

अजब मणुश्जगों जोण्ण पणदाल लकब 'घिकखे ॥। 
« उही, . शश्१ 
तत्तार्थ७ ३१० मरतहैमबत-हरि-विदेह-सम्मक-हैरण्प्वर्द रावत-बर्षा त्ेत्राणि॥ 
वहीं... शर७ भरतैरावतयाद दिहासों पट्समयाम्यामुत्स प्ण्यसपिणी भ्याम्‌ । 
त्र्खग्योनिज--. मनृष्य/देबता तथा नारकियों' को छोड़कर शेव समस्त पञु-पक्षी, कीडे-मकोंडे 
री तथा वृशक्षादि प्राणी लियच या लिसग्योनिज कहलाते है। 

बह, शरछ औप्पाडिकमनुष्वेभ्य, हेषास्तियस्योसस' ॥ 


बी र्च5 दी र्श्पः 


>ध्) 
छ 


भारतीय सुष्टिविद्या 


क्च्का 


६46 अदा 


औ-। कल मे फट ४ हर 


चूकि स्थज़र तियक जोय सम्पण डोक म पाय जात हूँ इसलिए सारा छा हो 
तियक स्थावैर लोक ह 


कं 


किन्तु तलस तियक जीव केवरू मध्यकछाक म पाय जात हैं इयलिए 
तियक तरस लोक भी कहलाता हु । 

उपर्युक्त चस स्थावर दोनो प्रकार के तियंचों के सम्बन्ध में जैन ग्रस्थों मे कुछ 
आश्चर्यजनक किस्तु भहत्त्ववूर्ण उल्लेख प्राप्त होते है। इनके शारीरिक विकास की 
अधिकतम सीमा बतलाते हुए वहाँ कहा गया है कि-- 
१ स्थावर कभल को उत्कृष्ट अवगाहमा एक सहस्त योजन हैं । 
२ ज्स महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहूना भी इतनी ही है । 


५5 


३ द्वीन्द्रिय शख का विस्तार बारह योजन तक हो सकता है । 
४. ब्रीन्द्रिय जीटी पौच योजन विस्तृत तथा 

५. चतुरिम्द्रिय भ्रमरादि एक योजन विस्तारबाले हो मकते है ।' 
६, मनुष्य भो अधिक से अधिक छह मील हम्त्रा हो सकता है । 


अद्याववि इतने विशाल जीव-जन्तुओं के सम्बन्ध में हमें कोई ज्ञान नहीं हैँ और 
न इतने विज्ञाल प्राणी पाये ही जाते है किन्तु सैकड़ो फीट रूम्बे विचित्र जीवधारियों 
एवं वृक्षों के जोबाइम ( फासिल्स ) इस तथ्य की सत्यता की ओर संकेत करते हैं । 
अताधिक फीट रुम्बे महामत्स्यों ( छल मछली आदि ) की उपलब्धि भी इस तथ्य की 


संचाई की ओर संकेत करती है । अल्तु । 


चौरासी छाख जीवयोनियाँ 


जैन आचार्यो ने चौरासी लाख योनियो में बिभ्रक्त सम्पूर्ण जीवराशि को चार 
यों 2. ५ न 
भागों में संहृत किया हैं। यथा--- 


2, देवयोनियाँ चार छाग् 

२. नारकयोंनियोँ चार का 

8 मलुध्ययोनियाँ चौंदद छाख 

४. तिर्यग्योतियाँ बासठ लाख ।! 
(१) वनरपतिया इस लाख 
(२) इतर बाबन लण्ख 


है, तिनाग्र० ४११७ जायण सहस्ममबिय बारस कोसूणम्रेक्स्मेक्क से । 
दोह सहत्स पम्मे चियले मु छिछमे महामच्छे 3 








२. वही, ४३६४- तब्सिकाले छब्चिय चापसहस्साणि देह एस्छेहो । ल्‍ 
डर शही, 2।२९६-६७; पा७००-७० ११ ४२१५७३। 
लौक विभाग हा 


जे मेक की ३ 


का है जे नल 


पौराणिक विद्वान भी इन्ही चौरासी लाख जीवयोनियो की बास करत हु इन 
चौरासी छाख योमियो मे अस्स्य जीवात्माएं प्रतिक्षण जन्म-मरण को प्रार्प् हो रही है 
और उनसे ही यह शारा लोक भरा हुआ है । हि 

इस प्रकार जैव परम्पस में स्वीकृत छोकतत्व का विवरण प्रस्तुत करने के 
पश्चात्‌ हम उनके द्वारा प्रतिपादित कालतत्व का अध्ययन कालविभाग् में प्रस्तुत करेंगे । 


काल-विमाग 


काल-चक़ 
( चित्र न० २ ) 


फ्ल्प 





३, हु.पसा दु.घमा कारझ 
हर अब 

२. दुः्षमा काल 

१. हुशध्मा सुबसा काछ 
शिकफव्ट >जए 


काल-परिचय 


2. /प ५ पु अल । 

जैनतत्त्व-दर्शन में स्वीकृत छह द्र॒व्यो मे से एक द्रव्य काल भी हैं। उसका 
लक्षण अन्य द्वव्यों की पर्यायों को बदलता ( ब॒तुंना ) है। यद्यपि द्रव्य स्वयं अपनी 
( अवस्थाएँ ) बदलते हैं तथापि उमके परिबर्तत का बाह्य हेतु भी होता है; वह 
०७... डे. फू 
हेतु काल है । 
'बार्थ० (३६ काखश्च । 
र्ध० ६।२२ बंततले द्रव्य-पर्यायस्तस्थ बर्लबिता काल-। महापुराण ३९। अनादि निधन कालो 
नाखिक्षणों भत'। बही, 94 । स्वत्तीदषि वर्त मानानां सोंर्थादा परिवर्तक । 


विभाग - २३ 


उस काल मे अनन्त समय हु तथा परिणाम, क्रिया तथा कालिक पूर्वापररया 
उसके अन्य लक्षण है। उनसे उस काल के अस्तित्व का बोध भी होता है 
जैनाचार्यों ने व्यवहार तथा परमार्थ की दृष्टि से उसके दो भेद माह हैं । 
- व्यवहारत, काल में भूत भवद्‌ भविष्य का भेद किया जाता है, परामर्थतः नहीं । दिवस, 
राजि, घण्टा, प्रहर आदि भेद भी काछ के व्यायहारिक भेद है, पारमाथिक नही । ४ 
कह्प्‌ 
व्यवहार काल की सबसे बडी इकाई कल्प है। जैनाचार्यों के अनुसार उसका 
मान बीस कोट्याक्रोटि सागरोपम हैँ। सागर या सागरोपम मातव को ज्ञात, समस्त 
सख्याओं प्र अधिक कालवाले काल-खण्ड का उपमा द्वारा प्रदर्शित परिभाण हैं। छोक 
प्रस्थो में उसका सबिस्तार वर्णन प्राप्त होता है । 
जैनों की भाँति पुराणों में भी कल्प की कल्पना प्राप्त होती है। केकिन वहाँ 
पर उसका मान सुनिश्चित है । केवल चार अरब बत्तीस करोड चर्षों का एक कहप 
होता है । इस कल्प मे एक हजार चतुर्युग होते है। पुराणों में इतना काल ब्रह्मा के 
एक दिन था रात्रि के बराबर माना गया हैं । 


अवसपिणी-उत्सपिणी 


पर्वोक्त कल्प के अवसर्पिणी तथा उ्त्सपिणी नाम के दो समान विभाग होते है । 
बीस कोट्याकोटि सामरोपम कल्प का अधर्शि अर्थात्‌ दस कोट्याकोटि सागरोपम काल 
अ्यसपिणी तथा शेप अर्थाश उत्सपिणी काल के नाम से जेन वाइमय मे प्रसिद्ध है । 


इनमे से प्रत्येक अर्धाश के सुपमा-सुषमा, सुषमा, सुषमा-दु.षमा, दु.पमा-सुघमा, 
टु.षमा, तथा दूं षमा-दुः्धमा नामक छह उपधिभाग होते है; किन्तु उनका क्रम दोनों 
अर्धाशो मे विपरीत होता है । जन प्रन्‍्थों में उनके क्रम तथा विस्तार के सम्बन्ध मे 
॥ ३ ० दो दर 
निम्ताकित निर्देश प्राप्त होते है -- 


हि 


अवसपिणी 

क्रम काल बिस्तार 
१ सुषमा-्धुषमा चार कोट्याकोटि सागर 
२. सुषमा तीन कोट्याकोठि सागर 
9. सुषमा-दुःषमा दो कोट्याकोटि सागर 


१. तत्त्वार्थ० ।२२ बर्तता परिणाम-क्रिया' परस्वापरत्वे च कालस्थ ॥ 
बही, ५/४० सोइनन्तेसमय ॥ 
सर्दार्थ० ४२२ त एते बर्तनादय उपकारा काहस्यास्तित्व गमसन्ति | 
२, सर्वार्थ०, (६२२ धर 
सर । बै्षलोय० ३१६५-१६ । ४५ बढ़ी, १११६-३२ । ४, बहौ, ४३१६-१६ , सर्वार्थ७ ३॥२७ | 
१ है. (लिलरेंय० ४४३१६-१६ ; सर्वार्थ० ३५२७ + 


भारतीय सुश्िविद्या 





ध् 


कफ का 
बम प+ 


>तविशकीकशाजइ 7, 
हर 


*४, दुषमा-सुपमा, 


एक कोट्याकोदि सायर में ४२००० वर्ष स्यून 


५, दू यमा* केवल २१००० वर्ष 
६, दूःपमा-दु.पमा क्रेबल २१००० वर्ष 
उत्सपिणी 
क्रम काल विस्तार 
१. दुःपमा-दुःपमा केवल २१००० वर्ष 
२, दुःपमा « केबल २१००० वर्ष 
३. दुःषमा-सुपभा एक कोट्याकोटि सागर में ४२००० बर्ष न्यूत 
४. सुधमा-दुःप्ता दो कोव्याकोटि सागर 
५. सुषमा तीन कोट्याकोीटि सागर 
६. सुषमा-सुपत्ता चार कोट्याकोर्टि सागर 
«. 7” इन छह काल विभागों के सुषमा-दु:पमा आदि ताम काल अथवा समय बाचक 


सभा दाबद मे शुभ-अशुभ सूचक सु एवं दू उपसर्गी के योग से निष्पन्न हुए हैं । बा 


जप 


जैनो के अनुसार अवसपिणी तथा उत्सपिणी नामक इन दोनो कल्पार्ों का प्रवर्तन 

'रतबर्ष तथा ऐरावत क्षेत्र से रहट-घंट न्याय से अथवा शुक्ल-कृष्ण पक्ष के समाने 
एकान्तर क्रम स सदा होता रहता है । अवसर्पिणी लामक कल्पार्ध के पश्चात्‌ उत्सपिणी 
नामक कत्पाध तथा उसके अशेष होते पर पुन अवसपिणी काछ का अ्रवर्तन होता हैं । 
यह प्रवर्तन अनादि काछ से होता आ रहा है तथा जैनों के विश्वास के अनुसार अनन्त 


काल तक होता रहेगा ) 


काल के इन द्विविघ प्रवर्ततों के कारण भारतवर्ष तथा ऐरावत क्षेत्र में पर्वोक्त 
सुषमा-सुषमादि काल क्रमशः प्रवर्तित होते रहते है। इन कालखण्डो के प्रभाव के 
फलस्वरूप इन दोनों क्षेत्रों ( भारत तथा ऐरावत ) के मनुष्यादि की आयु, शरीर की 
ऊँचाई तथा अनुभव में वृद्धि एवं हवस ( उत्सर्पण एवं अवसपंण ) होता रहता है। 





१ महांपुराण 2१६ समा काह्ृविभागः स्थात्‌ सुदुस्साब्ई गई यो ' ॥ 
२, आधुनिक प्रगोलमें ऐरावत स्ेत्र कहाँ है । यह विज्ञात नहीं है तथापि मेरे अभुमानसे यह प्रचीन ईरान 
अर्थात ऐयूविज्जा का ससकृत नाम प्रतीत होता है । 


३४, चिल्ौय० ४१६१४ 
४, ग्मइराण 8:७३ 
५. सर्वार्थ० ३२७,२८ || 


कार विभाग 
2 


अवज्ापशि उस्सप्पणि कालच्चिप रहटघटियणाए । 

हॉत्ति अग॑तार्ण ता भरहेराबद खिद्म्मि पुढँ ॥ 

यथा शुक्‍्तें च कृष्ण च पश्चद्व ममनन्तर्स । ध 
उत्सण्ण्यिबसर्पिण्योरेव क्रमसमुद्ृभव' ॥ 


र्प 


[ 


श्र] हट ऊ 
कर ५ 8८ प्र क्र क+ 


अवस्धिणा काल म मनुष्यों का अनुभव आदि क्रमश घटता जाता ह किन्तु: 
उत्सपिणी काल में वह क्रमश बढतां जाता है। कालजन्य इन अवसर्पणों तथा उत्सर्पणो 
की एक सीमा होती है जिसका विवरण जैन ग्रस्थों मे अति विस्तार से दिया गया है । 
इस विवरण के आलोक में हूम इसका अध्ययत आगे करेगे। 
पुराणों में जैनो को अभिप्रेद, इन कल्पार्थों तथा उनके कछहु-छहू भेदों की कल्पना 
की चर्चा कही भी प्राप्त नही होती किन्तु ज्योतिष तथा आयुर्वेद के दो ग्रन्थी में इनका 
उल्लेख अवश्य प्राप्त होता है । आर्यसिद्धान्त तामक प्रसिद्ध ज्योतिष भ्रन्‍्थ मे अवसंपिणी 
तथा उत्सदिणी नाम के युगार्धों तथा उनके अन्‍्तर्व्ती सुषमा-डु पमा आदि का स्पष्ट 
वर्णन प्राप्त होता है।' काध्यप सहिता नामक आयुर्वेद ग्रन्थ भी इनका उल्लेख करवा है। 
आर्य-सिद्धान्त में उच्कीस छाख साठ हजार वर्ष (२१,६०,००० वर्ष ) के युगार्थ तथा 
'४३,२०,००० वर्ष (तेवालीस लाख बीस हजार वर्ष ) के युग की गणना भी प्रास 
होती है किन्तु जैन जगत में इन संख्याओ को स्वीकार नहीं किया गया है । 
भोगभूमि--कर्म भूमि 
उपर्युक्त अवसर्विणी एवं उत्सपिणी नामक क्ल्पार्धों का पुततिभाजन जैनाचार्यों 
ते भोग़भूमि तथा कर्मभूमि--इत दो भागों में किया है । 
 अवसपिणी काल के प्रथम तीन विभाग तथा उत्सपिणी कार के अन्तिम तीद 
विभाग भोगभूमि कहकाते है । शेष तीन-तीन विभाग कर्मभूमि । 
भोगभूमि 
भोगभूमि के अन्तर्गत आनेवाले सुषमा-सुषमादि तीन कालखण्ड इसलिए भोग- 
शरूमि कहलाते है क्योकि इन कालखण्डो में उत्पन्त होनेवाले मनुष्यादि प्राणियों का जीवन 
भोग प्रधान रहता है। इस समय प्रकृति ही स्वयं इतनी सम्पन्न होती है कि उसके 
पमिन्रासियों को जीवन-यापन के लिए किसी भी प्रकार के कृषि, व्यापार, उद्योग, शिल्प 
अथवा युद्ध आदि कर्म की आवश्यकता नहीं होती । केवल प्रकृति थे सहज रूप से प्राप्त 
पदार्थों का भोग करना ही उनका कार्य रहता है। मनुष्यों को यह भोग-सामभी प्रकृति 
में स्वाभाविक रूप से पाये जानेवाले कल्पवक्षों से संकल्पमात्र से प्राप्त हो जाती है । 
भोगभूमि की जैन ग्रन्थकारों को अभिप्रेत व्यवस्था का वर्णन पुराओों में भी 
सत्र पाय्रा जाता है। पुराणों मे कृतयुग अथवा सत्ययुग के नाम से जिस व्यवस्था का 
वर्णन पाया जाता है--वह जैनों के भोगभूमि वर्णन से ऐकास्म्य रखता है किन्तु वायु- 
पुराण में भाद्य कृतयुग के अन्तर्गत जिस व्यवस्था का वर्णन किया गया हैं उसका तो 
जैनोक्त व्यवस्था से पूर्णतः तादात्म्य ही स्थापित किया जा सकता है। 
१. आयंसिद्वान्त३॥६ . उत्सपिशी युगार्ध' पश्चादबसर्पिणी मुगाध॑ च 
मुझले गाय सुषमादावस्ते दुष्परमेन्दूच्चात्‌ ॥ 
(ओं कर्मानन्‍द की पुस्तक “बर्म का आबि प्रवर्तक' पृ० १६६ से उद्धृत ) 
प्‌ हे सिपसंहिता० आारीर सँस्थान (श्री' भगवददतत के “भास्तवप का बृहद इतिहास" प्रथम भाग के 
पृ० १३७ से उद्धृत | 
३, कमनिन्‍्द :'घर्मका आदि प्रैबेतक', पृ० १६६ से उद्श्चत | ४, देग्विए, पृ० २४१ । 


इज 


5 आय भारतीय सूष्टिविद्या 


यहा भागभौमिक अथवा कृतयगीन व्यवस्था आधुनिक इतिहास मं स्टंट आफ 
बचर अर्थात्‌ प्राकृतिक दशा के नाम से सुनिख्यात हु . शआ वासुदेवशरण जी अग्रवारू 
पुराणों की उक्त भोगभौमिक कल्पना को गुप्तयुगीव छेखकों की देन मानते है |. 
कर्म भूमि 

कमंभूमि के अन्तर्गत जिन दु'षमादि तीन काल विभागों की गणना की जाती 
हैं, वे विभाग कृषि आदि घटकर्म प्रधान होने के कारण कर्ममूमि के नाम से अभिद्दित 
किये जाते है । 

जैनो के अनुसार वर्तमान कल्पार्थ में कर्मभूमि की व्यवस्था के आद्य संस्थापक 
भगवान्‌ ऋषभदेव थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम कृषि, वाणिज्य, राज्य शासन, उद्योग, 
शिल्प आदि जीविकोपार्जन के पदूकर्मों का उपदेश भारतवासियों को दिया था। 

पुराण ग्रन्थों में भी उपर्युक्त कर्मभूमिज व्यवस्था का वर्णन बहुघा आद्य त्रेतायुग 
के वर्णन प्रसंग में पाया जाता है। वाथुपुराण ने इस प्रसंग में जिस अभिमत को प्रकृट 
किया है, वह जैनों के स्वीकार्य मत से अत्यल्त सामीप्य रखता है। 

भोग और कर्म प्रधान इन भूमियों का नाम्ोल्लेख यद्यपि पुराण प्रस्थो"में भौ 
पाया जाता है तथापि जिस तन्मयता एवं आग्रह से जैनों ने इन शब्दों का प्रयोग तथा 
इस व्यवस्थाओं का वर्णन किया है वह वहाँ प्राप्त नहीं होता । 

आधुनिक इतिहासवेत्ताओं हारा कल्पित चरागाहू एवं क्षि युगो से भी जैनो 
की उपर्युक्त कर्मभूमिज व्यवस्था का सूत्रपात हुआ माना जा सकता हैँ किच्तु इससे अधिक 
सामंजस्य उनमें नहीं स्थापित किया जा सकता क्योंकि उसके कालक्रम के सम्बन्ध में 
वें गहन मतभेद रखते है । 
भमन्वस्तर 

जैनों के अनुसार प्रत्येक कल्प की अवसर्धिणी एवं उत्स्षिणी के अस्तर्गत चौदह 
मन्वच्तर भी होते है । प्रत्येक मच्वन्तर का स्वामी एक-एक मचु होता हैं। जैन बादमय 
में उन्हे मनु की अपेक्षा कुलडकर कहकर ही बहुधा सम्बोधित किया गया हैं। समस्त 
जैनपुराण एवं लोकग्रल्थ इत चौदह कुछकरों का सविस्तार वर्णन प्रस्तुत करते हे । 

पुराणों में भी चतुर्दश मनुओं एवं उनके मच्व्तरों का वर्णन विस्तारपूर्वक 
पाया जाता है किन्तु जैनोक्त वर्णतों से वह पर्याप्त भिन्‍नता रखता है । पहले तो दोनो 
प्रम्पराओं में उनके उत्पत्ति काल के सम्बन्ध मे मतभेद है और फिर उनके नाम, धाम 
एवं काम के सम्बन्ध में मतभेद तो प्रत्येक पै् पर है । 

पुराणों के अनुसार अभी तक केवल स्वायम्भुवादि वैवस्व॒तपर्यन्त केवल सात मनु 


न्ननीिक 


ही उत्पन्न हुए हैं तथा सार्वाण आदि सप्त मनु भविष्य में होगे | जब कि जैन परस्फा क्के 





१ मार्क० साँ० अध्ययन, पृ० ४ । २, पाण्डब० सह(४।३, वायु० ६७। 


के 


कार विभाग सर 


अनुसार चौदहों मनु ( कुलकर भोगभमि एवं कमभूमि के सक्रान्तिकाल मं हा उसने 
हा चुके है तथा भविष्य मे अब और मनु (इस अवसधिणी काल में) उत्पन्त नही होंगे । 


इन मनुओ के नाम-धाम-काम आदि सम्बन्धी अन्य मतमेदों का उल्लेख हम यर्थास्थाल 


करेगे । 
इस प्रकार जैन सृष्टिविद्या से सम्बन्धित कालतत्त्व से परिचित होने के पश्चात्‌ 
अब हम जैन सृष्टिविद्या के सारभूत अवसर्पिणी तथा उत्सविणी काल का अध्ययन 
प्रस्तुत करेंगे । 
अवसपिणी-काल * 
“इस कत्पार्ध में पर्वोक्त सुपमा-सुषमादि छह कालखण्ड ग्रभित है ।' जैनों के 
अनसार भगवान्‌ महावोर के निर्वाण के परचात्‌ अवसर्थिणी काछ का दु-षमा नामक 


' पाँचवयाँ कालखण्ड प्रवतित हुआ था। इमके पूर्व चार कालखण्ड प्रवर्तित हो चुके है 


तथा इस २१,००० वर्ष तक प्रवर्तित रहनेवाल़े पंचम काल के परचात इतने ही प्रवर्तन 
कालबाला, छठा कालखण्ड प्रवतित होगा । 


” भोगसूमि 

अवसंपिणी काल ( ह्वासोन्मुख युग ) के प्रथम तीन कालखण्डों की स्रमबेत 
संज्ञा भोगभूमि है । भोग सामग्री की उत्तमता आदि के भेद से सुपमा-धुबमा नामक प्रथम 
कालखण्ड उत्तमभोगभूमि) सुषमा नामक दितीय कालखण्ड मध्यमभोगभूमि तथा सुषमा- 
दु.पमा नामक तृतीय काल्खण्ड जधन्यभोगभूमि कहलाता है । 

इस भोगभूपियों के सम्बन्ध मे जैन अ्न्‍्धों में इस प्रकार के वर्णन उपलब्ध 
होते है-- ' 
प्राकृतिक स्थिति 

उच्च समय को प्रकृति ( नेचर, निम्र्ग ) अत्यच्त सौम्य, शाब्त, सुखद एवं सम्पन्न 
थी। भूमि अत्यन्त स्वच्छ--धूछि कष्टक कर्दम आदि से रहित तथा दिव्य बालुकामय 
थी। चारों ओर छोटे-छोटे घास के मैदान भरें हुए थे। झील, तालाब, वापिक्ा तथा 
नदियाँ स्वच्छ स्ीतलू जल से परिपूर्ण थी और उन्हो जलाशयों के किनारे भोगभमियों 
के प्राकृतिक भवन, आ्रासाद आदि आवास-स्थल बचे हुए थे । 

रात्रि दिवम का भेंद, अस्थकार तथा शीतग्रीष्म आदि ऋतुओं का उस समय 
सर्वथा अभाव था । 





१ सर्वार्थ० ३ए७। 

के पिलोय० ४१४७४ पिन्नाणे बीरजिणे वायतयथे अट्टमास पवखेस । 
गलिशेस सम दुस्मभकालो समल्लियतति 

३-४ तिलोग० ध।३४०-३१३० । 

9 वही, श४इ३. रकिदिणाणं भेदो तिभिरादत्र सोंद वेदणा शिदा। 
परदाररदी परघणचोरी ए गत्थि णिममेम ४ 


बट मारतीय 


ग ४४ 
के. क् अब फिज आज 


ना व. 


* समस्त पृथ्वी मण्डल दस जातियों के कल्पवृक्षो से परिपूर्ण था। इन कल्प- 
वृक्षों से उस भूमि के निवासियों को संकल्प मात्र से ही इच्छित सामग्री की प्राप्ति हो 
जाती थी । ये कल्पवृक्ष आधुनिक तथा पुरातन समस्त प्रकार की बस्पतियों से भिन्न 
प्रकार के थे। वे किसी देवता का चमत्कार अथवा वरदान भी न थे। जैन ग्रन्थकारों के* 
अनुसार वे कल्पवुक्ष पूर्णतः पाथिव थे अर्थात्‌ उस समय की भूमि या पृथ्वी ही इस तरह 
के वृक्षाकारों में परिणव हो गयी थी जिउते प्राणियों को बिता श्रम या प्रयास किये ही 
मनोवाछित फल प्राप्त हो जाता था धर 

उन यथार्थनामा कल्पवृक्षो के दस प्रकार ये है. -- 


8१7 पानाग ऋल्पदृक्ष छुस्वादु पेय पदार्थों के प्रदाता कल्पब्क्ष । 

२ तूर्यान ,, बादयन्त्रों के अदाता | ५ 

8४. भूषणाग ,, आमूषणों के अदाता । 

४ बस्त्राग ,, बस्त्रो के पदाता । 

७. भोजनांग ,, भोजन के प्रदाता । 

६8, आहयाग ,, शरण स्थल के प्रदाता । 

७. दीपाग ,, दोप्ति के प्रदाता ! 

८. भाजनाग ,, वरतन आदि के प्रदाता । ७ 
८, मालाग ,, पुष्पमालाओं के अदाता । 

१०, तैजाग ,, प्रकाश के प्रदाता | 


कल्पवृक्षों तथा भोगमूमि का वर्णन जैत परम्परा की अपनी विशेषता है । 
पुराणों मे भी यद्यपि इनका उल्लेख मिलता है तथापि इनके साग्रह वर्णन एवं कल्प- 
घुक्षों का विभिन्‍न जातियो में वर्गीकरण करके सविस्तार वर्णन करना जैन भ्रन्थकारो की 
निजी विशेषता है । 

आधुनिक भारत के बिहार प्रदेश में सम्प्राप्त पर्णाग जाति के महावृक्षों के जीवाइ्मों 
( फासिल्स ) से जैनों के कल्पवृक्षो की तुलना की जा सकती है। ये वृक्ष चैकडो फ़ीट 
ऊँचे व कई फीट व्यास के होते थे तथा इनकी प्रकृति भी आधुनिक वनस्पतियों से भिन्‍न 
प्रकारकी थी । 

पूर्वोक्त उत्तम मध्यमादि तीनो भोगभूमियों मे ये कल्पवृक्ष विद्यमान थे किन्तु 
हृासोत्मुस काल-क्रम के कारण उनकी फल प्रदान शकितिं इन भोगभूमियों में क्रमश. 
क्षोण होती चली गयी । अच्त में कर्मभूमि का प्रारम्भ होतै-होते ये कल्प वृक्ष सर्वथा 
विलुप्त हो गये और उनका स्थान अच्यान्य वानस्पतिक वृक्षों ने ले छिया |” 





१, वही, हा३४१ ते होति सव्य कप्पतरू । 
णियणिय मण सकप्पिय बत्थूणि ठेति जुगलाण ॥ 
२ वहीं, ४३५४. ते सब्बे कम्पठुमा ण अणप्फदी णो बंतरा सब्वे । 
$. ही, ४३४१-५४ णप्ररि पुढवि सरूवा पृण्णफल दे ति जीवाणु ॥ 
«हृ““बकासबाद, पृ०४१, ४३। -्ध५ 


३ तिलोगम०.. ४४६७. कप्पदुमा पणद्वा ताहे विविहोसहीणि सस्साणि 
महुररसाई फन्नाईं पेच्छन्ति सहावदों घरित्तीदु ॥ 


काक्त विभाग ८ 


जेदिक स्थिति 

भोगभूसि की उपर्युवत् सुख-सम्पदापूर्ण प्रकृति में दो प्रकार का जीवन लहुलहा 
रहा था। जीवन का एक प्रकार था महामासवों का और दूसरा प्रकार था दैत्याकार 
पशुपक्षियों का । 


महामानव 


उसे समय के मनुष्यों के सम्बन्ध में जैन अन्‍्थों में कहा गया हैँ कि उत्तप्त 
भोगभूमि काल मे भनुष्यो का परिपूर्ण किवा चरम-विकास हों चुका था। तत्काढीन 
स्त्री-पुदष करीब छह मील ( छह हजार धनुप ) ऊँचे होते थे और इस अँचाई के 
अनुरूप उनकी पृष्ठास्थि ( रीढ या मेरुदण्ड ) में २५६ अस्थियाँ ( कदोेश्क ) होती थी । 
उनकी इस सहाकाया में नो हजार हाथियों जितना महाबलू था तथा उनकी आयु भी 
अत्यन्त सुदीर्ध ( तीन पल्य ) थी । ' 

वे चिरयुवा, सुन्दर, सौम्य-मुदुल स्वभाववाले तथा स्वर्ण वर्ण थे । यद्यपि उनका 
शरीर अत्यन्त विश्ञाल था तथापि वे स्वल्पभोजी थे । कहा जाता है कि वे तीन दिन में 

लू एक बेर फल जितना भाहार करते थे जो कि कल्पवृक्षों से प्राप्त होता था । वे 

सर्वथा शुति अर्थात्‌ मलमृत्र रहित थे | 

उत्तम भोगभूमि का उपर्युक्त चरमविकसित मानव जीवन, अवसपिणी काछ के 
प्रभाव से धीरे-धीरे हास्तोन्मुख हुआ और मध्यम भोगभूमि के प्रारम्भ में अर्धप्राय रह 
भथा । इस समय मनुष्यों की ऊँचाई करीब चार मीौर ( चार हज़ार धनुष ), आयु दो 
पल्य तथा पृष्ठास्थि संख्या १९८ थी। काल प्रभाव से इस भध्यावस्था का भी ह्वास 
हुआ और जघन्य भोगभूमि के प्रारम्भ में मनुष्यों की ऊँचाई केवल दो मील, आय एक 
पल्य तथा पृष्ठारिथ संख्या मात्र ६४ रह गयी । किन्तु इस अवसर्पण के बावजद भी तीनों 
भोगभूमियों को कुछ बाते अथवा व्यवस्थाएँ ऐसी थी जो कि अपरिव्तित रही । यथा--- 

तीनो भोगभूमियों में उसके निवासी स्त्री-पुरुषों के जन्म की प्रणाली एक समान 
थी । उस समय की स्त्रियों में मासिक धर्म का सर्वथा अभाव था तथा वे केवल जीवनान्त 
में ( मृत्यु के ठीक नौ माह पूर्व ) केवल एक ही बार गर्भवती होती थी । मरणबेला 
सन्निकट आने पर वे अपले सहचर ( पति ) के साथ भूमि पर छेट जाती थी । इसी 
समय स्त्री एक शिक्लु्युयछ को जन्म देकर अपने पति के साथ मृत्यु को प्राप्त होती 
थी । मृत्यु के क्षण पर स्त्री को जेंभाई तथा पुरुष को छीक आती थी। उन्तका पाथिव 
शरीर जीवन झेष होने पर स्वयमेव विशीर्ण ( विलुप्त ) हों जाता था । अतः अश्नि 
आदि संस्कारों की तब आवश्यकता न थी । 


सु्योजात युगल-शिशु में से एक शिशु पुंडिलिग तथा दूसरा स्त्रीलिंगी होता था । 


हो] 


हरा लक आक 
६. तिल्लोघण छ३३४-३४०३ 
है. अह्ी [३ बढ़ी खत] है बृही' शाएण-३ ६ नहीं ४३७३-७७ ॥ 


कुंड लात एप्कत 


य शिशुयगल्त बिना अपन माता पिता के छालत पालन के अपन पर के अगठ का चूसत 
हुए भोगभूमियों के उत्तमादिक्रम क अनुसार क्रमश तीन पाच तथा सप्ताहों म ही 
पूर्ण ज्षारुण्य को प्राप्त हो जाते थे। आगे चलकर इन युगल स्त्री-पुरुषो मे पति-पत्नी के 
सम्बन्ध स्थापित हो जाते और बे अपमे जीवन पर्यन्त प्रकृति-प्रदत्त कल्पवृक्ष-जन्य सुख 
सामग्री का यथेच्छ उपभोग करते थे। अन्त में वे अपने पूर्वजों के समान जीवनान्त में 
केवल एक जिशु-युगल को जन्म देकर स्वर्गस्थ हो जाते थे । 
देत्याकार पशु-पक्षी 

उपैयुक्त भोगभूमिज सानवों के ही समान युगल धर्मपरायण पशु-पक्षी (तिर्यचच) 
भी भोगभूमियों में निवास करते हैं। उनका आकार-प्रकार भी मनुष्योंके समान 
सुविशालू होता है तथा उनके संकल्पों के अनुसार यथेच्छ फल भी उन्हें कल्पवृक्षों से 
प्राप्त होता है । 

वे मनुष्यो की ही भाँति जोवनान्त में शिशुन्युगल को जन्म देकर मृत्यु को 
प्राप्त होते है । उनका स्वभाव भी अत्यन्त शान्त एवं अहिंख होता हैं। तिलोभपण्णत्ति में 
बठाये गये उनके बहुत से नामों मे से कुछ ये है-- न ० 

गाय, सिंह, हाथी, मगर, सुअर, भैस, बन्दर, रीछ आदि पशु तथा हंस, कोयल, 
कौए, कवृतर, मुर्गे, क्रौच आदि पक्षी | 

इत पूर्ण विकसित ( संज्ञी पंचेन्द्रिय ) पशु-पक्षियों एवं मनुष्यों के अतिरिक्त 
अन्यान्य अल्प विकप्चित ( असंज्ञी पंचेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय ) कीट, पतंग, मकखी 
मच्छर, चीटी, शंख, कृमि आदि क्षुद्र जन्तु उन भोगभूमियों में बिलकुल नहीं रहते । 

इस प्रकार उस प्रश्ञान्त प्रकाशवान्‌ भोगभूमि में अत्यन्त श्रेष्ठ स्वभाव एवं दरीर- 
वाले प्राणी ही' पूर्णायु पर्यन्त शान्तिपूर्वक निवास करतें है । वहाँ पर कीट-पतुस तथा 
अन्य मानवों द्वारा प्रेरित समस्त आधिभौतिक दुखो का सर्वदा अभाव रहता है। परिवार- 
सम्पत्ति तथा युद्ध संघर्ष आदि के अभाव के कारण किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक 
दुख भी उन भोगभूमियों को नहीं उठाना पड़ता। वहाँ पर उपलब्ध मातवीस सुख 
अतुलनीय हैं। इसी की ओर संकेत करते हुए तिलोयपण्णत्तिकार ने कहा है कि भोग- 
भूमिज प्राणियों का सुखोपभोग चक्रवर्ती सम्राों के सुख की अपेक्षा अनन्त गुना 
अधिक है। 
सांस्कृतिक स्थिति 

भोगभूमिकालीन संस्कृति और सम्यता का विकास आधुनिक संस्कृति एवं 
१ तिलौंय० ४।३७६, ३८० , बही, ४४३१६, ४०० ; वही, ४४४०७, ४०८ । २ वहा, ४।३६१-६३ | ३ वही 

छइं८८-६० । ४, वही, ४।३६१, ३१३४। 
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. काठ विभाग 


सम्यदा की तुलना में नगष्य ही नहीं भूल्यप्राय था। उस सत्य सारी भूमि तृणों तथा 
कल्पवक्षों ते आच्छादित थी और उसके वीचन-बीच मे भरे हुए जलाशयो के तटो पर 
यगछ गर-तारी तथा पथु-पक्षी निवात्त करते थे । # 

2 तब स्त्री और परुष के संगठन के अतिरिक्त अन्य कोई भी संगठन त थे । न तो 
उप्त समय परिवार थे और व कबीले । ग्राम, नगर तथा राज्य की संस्थाओं का चाम 
भी लोग नही जानते थे । जाति-कुछ तया स्वामी और भृत्य के सम्बन्ध भी तब नही 
अच्मे थे | व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना भी तब नहीं थी । भ्रकृति आत्यन्तिक रूप से 
समृद्ध थी । अतः लोगो में सम्रहबृत्ति तथा तज्जनित दरिद्रता एवं समृद्धि मी नही थी । हि 
और तो और उस समय पिता-पत्र, माता-पिता तथा भाई-बहन जैसे अत्यन्त प्राथमिक 
सम्बन्ध भी उदित नहीं हुए थे । 

सच पूछिए तो तब केवल, युगछ--दम्पतियों की, स्व॒ल्प इकाइयाँ ही थी और 
वे भी आपस में असम्बद्ध थी । उनमें सम्बद्धता अबबा सम्बन्ध का सर्वथा अभाव था । 
वे युगल दम्पत्ति इन पारिवारिक, सामाजिक एवं आथिक सम्बन्ध संस्कारों से उदासीन 
होने के साथ-साथ अपने स्वयं के शारीरिक संस्कारों से भी पूर्णतः उदासीन थे। उस 
समय समान, विकेपन, मुख-दन्त-तयन-प्रक्षाउन तथा चख-केश-कर्तन आदि का सर्वंथा अभाव 
था । छोग अपने जन्मजात रूप में इच्छानुसार सर्वत्र विचरण करते थे । किन्तु फिर भी 
वे पूर्णत. जंगली नही थे क्योकि वे जन्म से ही अक्षर, चित्र, शिल्प, गायन, वादन तथा 
नृत्य आदि छछित कलाओं में पारंगत होते थे। उनका सम्पूर्ण समय इन्ही कलाविनोंदो 
में व्यतीत होता था ।_ 

तिलोयपण्णत्ति मे वणित भोगभूमि के उपर्युक्त वर्णन के समान वर्णन, पुराण ग्रन्थों 
में भी सर्वत्र पाया जाता है। यहाँ पर उसका वर्णत करना पुनरुक्ति मात्र होगा । अतएव 
इस दोप से बचने के छिए यहाँ केवल उनके इस वर्णनवाले स्थलों का निर्देश मात 
पर्याप्त होगा। 


सन्वच्तर 


जैनकोक ग्रन्थों एवं पुराणों के अनुसार उपर्युक्त भोगमूमि के अन्तिम चरण में, 
इस भूमि पर भयंकर एवं युगान्तरकारी प्राकृतिक एवं जैविक परिवर्तन होते है । इन 


१, लिलोअ० ४३२०-४४ । 
२ वहों, ४|३४०,३४१,३३२,३८७ ते जुगलघम्मजुत्ता परिवारा णत्ति तक्‍काले। 
गामणयरादि ण होदि ते हो ति सब्बकप्पतरू । 
कुल्त जादि भेद हीणा धुृहसत्ता चत्त दारिदा | 
3 तिलोय, ४६८४-८४ ताण जुगज्ञाण देहा अब्भगुव्वद्चणंजण विहीणा । 
मुहृद'त णयण घोदण णह कट्टण विरहिदा वि रेहंति। 
न्र् अस्खर अलेक्स्रेसं गणिदे गधव्व सिप्प पहुदीस । 
ते चडसट्ठि कल्ास होंति सहावेण णिउुणग्ररा ॥ 
४. वायु, पा३६ ६४६, माक, ४१, ( जब ) हरिब्रद, ७ (जन ) पहुमपुराण, ३ ( जेन ) महापुराण, ३ 


श्र मारतीय सृष्टिप्रिया 


परिवतर्नों से अनभिज्ञ एव भयभीत मानव जाति को, इन परिवतर्तो के अभुकूछ 

समंजित होलेका उपदेश देनेवाले कुछ महापुरुष भी तव वहों पर उत्पन्न होते है । 

जैनप्रृल्थो में इन महापुरुषों को कुछकर कहा जाता है। किल्तु पुराणों की णब्दावक्ि 

अपनाते हुए उन्हे मनु भी कहा गया है। पुराणों के चतुर्दश मनुओं के समान जैक 
हम 5 तप छ 

लछोकविदो ते भी चौदह कुलकरों की कल्पना की है ॥ 


जैन अनुश्वुति में उनके ये नाम बतलाये गये है-- 


१, अत्तिश्र॒ति ७. सौम॑कर ९. यज्ञस्वी १३, असेनजित्‌ 
२. #्लन्‍्मति ६. सीमंथर १०. अमिचद्ध १४ नाभि 

३, क्षेमंकर ७. विमलवाहन_ ११, चन्द्राम हर 

४ क्षेमंवर ८ चक्षुघान्‌ू १२. मरुदेव 


कही-कद्दी नाभिपुत्र ऋषभदेव तथा ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र भरत को भी कुछकर 
या मनु मानकर, सोलह कुछकरों की कल्पना भी प्राप्त होती हैं। 

महापुराण तथा तिलोयपण्णत्ति के अनुसार उपर्युक्त चौदह मनुओ के नाम यथा 
नाम तथा गुणा: है । न 


जैनपुराण तथा लोकसम्बन्धी ग्रन्थों में इन चौदह किया सोलह मनुओं का 
विवरण पृथक-पुथक्‌ संग्रहीत है। इस बिखरे हुए मतुन्मन्वन्तर सम्बन्धी विवरण के 
एकीकृत ज्ञान के लिए हम उसका अध्ययन इन तीन शीर्षकों में प्रस्तुत करेगे-- 

१. प्राकृतिक; २. जैविक एवं, ३. सास्कृतिक परिवर्तन । 


प्राकृतिक परिवत॑न 


जैसा कि अभी बतलाया जा चुका है कि चतुर्दश मनुओं का युग अत्युग्न प्र।क्ृतिक 
एवं जैविक परिवर्तनों का युग रहा है। इसके पहले की भोगभूमियों को प्रकृति अत्यन्त 
प्रशान्त, जीवन अत्यन्त अग्तिशील तथा संस्कृतिशन्य रहा है। जैन ग्रन्थों के अनुसार 
भोगभमि के अन्त में जो सबसे पहुला एवं भर्यंकर प्राकृतिक परिवर्तन इस भूमि के निपट 
भोले मनुष्यों से देखा--वह था सूर्य तथा चन्द्रमा के ज्योतिमंय पिण्डों का प्रथमोदय । 
इसके पहले इस भूमि के निवासियों ते कभो भी सूर्य-चन्द्रबिम्त्रों को नहीं देखा । इसका 
कारण वया हो सकता है ? क्या उस समय सुर्य-चन्द्रमा नहीं थे ”? अथवा कुछ ओर ही 
बात थी | जैनग्न्थकारो के अनुसार सूर्य और चसच्द्रमा उनके दिखलाई देने के पहले से 
ही विद्यमान थे किस्तु पथ्वीस्थ कल्पवुक्षो के ( तेजागजातीय कल्पवृक्षों के ) भहान्‌ 


विल्ञोय० 2४५०८, | । 

तिनीय० ४।४०४.. एदे चडदंस मणुओं पदिसुदि पहुदिलु णा हरायंता । वही, ४।०२१-४०४। 
महापुराण ३२३२ पृषभो भरतेजश्च दीथ चक्रभूती मन | कक 

तिज्ञोय० ४४२१-६०४ । महापुराण शई३, २१६-२३७। हि 
तिज्ञोय० ४४४३३-२४ । 
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वेज के कारण उनकी रशिमियाँ एंव मप्ठल पथ्वी के लोगों को दिखलाई नहीं देते थे 
काल की ह्ोसोन्मुखी गति ( अवसपण ) के कारण उतका तंज घोर घोर श्षीण होता 
जा रहा था। और उनसे तीदण तेजवाछे सूर्य चन्द्रमा का तैज इस स्वयंप्रभा पृथ्वी के 
प्रभामण्डल में शने “जनै. प्रविष्ट हो रहा था। इस अवसर्पण काल के प्रथम कुलकर 
प्रतिश्रति का काल आते-आते वें पृथ्वीपुत्री को स्पष्ट हूप से दिखलाई देने रूगे थे । 

ह प्रतिश्ुति--प्रथम मनु ने इन सूर्य-वस्द्र तामक अपरिचितों से आतंकित भोग- 
भूमिजो को बत्तलाया कि इन ज्योतियों से भवभीत होने का कोई कारण नहीं है क्योकि 
ये ज्योतिषिण्ड तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । ये ज्योतियाँ अजनबी भी नहीं है 
क्योंकि इनका अस्तित्व पहले ते विद्यमान है तथा दिवस-रात्रि की जनयित्री ये ज्योतियाँ 
हमसे बहुत दूरी पर स्थित होकर सुमेझ की प्रदक्षिणा किग्रा करती हैं । प्रतिश्ुति के 
इल बंचनों से लोग प्रतिश्ुत--आब्वस्त हुए और उन्होने उनकी मात-वन्दना की । ध 

काल के अवृसरपणजन्य प्रभाव से तेजाग कल्पवृक्षो का तैज दिन-अतिदिन 
क्षीण होता रहा और सन्मति नामक द्वितीय मनु का समय आते-आते आुद्द प्रभावाले 
तारागण भी लोगों को दिखाई देने लगे । अन्यकार का साक्षात्कार भी लोगों को अब 
पहुली बुर हुआ । इन अजनबियों से लोग पुन' भयभीत हुए और सनन्‍्मति के पास 
आये । सन्‍्मति ने उन्हे बदलाया--तेजाग कल्पवृक्षो का तेज काफी मन्द हो जाने से 
ये शाइवत पदोसी हमे दिखलाई देने लगे है । ये पहले से ही विद्यमान है और सूर्य-चन्द्र 
की भांति सुमेरु की प्रदक्षिणा कर रहे है। उनकी इस सम्मति से लोग निर्भय और प्रसन्न 
हुए और उनने सन्‍्मति की पूजा की । 

क्षेमंकर और क्षेमन्धर नामक तृतीय एवं चतुर्थ मनु के युग में कोई उल्लेखवीय 
प्राकृतिक परिवर्तन नहीं हुए । किन्तु तेजांग कल्पवृक्षों के विलय से प्रारम्भ हुआ 
कल्पवृक्ष-विलोप का सिलसिला अब सुदृढ़ हो चछा था । सीम॑कर तथा सीमस्धर भामक 
पाँचवे एवं छठे मनु के समय में कत्पवृक्षे इतने कम हो गये कि ज्ञान निर्चिन्त 
भोगभूमिज स्त्री-पुरुष उनके लिए विवाद करते लगे थे। इन दोनो मनुओं ने कत्पवृक्षों 
की सीमा निर्धारित करके उस विवाद को उपशान्द किया था।. 

सातवें मतु विमलवाहन से लेकर दसवें मनु अभिचन्द्र के भन्वन्तर में कोई 
उल्लेखनीय प्र।कृतिक परिवर्तन नहीं हुए । * लेकित इसका अर्थ यह नहीं कि चन्द्राभ 
वामक आठवें मनु के समय में उठ खड़ा होनेवाला भीषण हिमपुषार का शीतयुग 
आकस्मिक था । इस सुदीर्ष अन्तराल में भौतिक प्रकृति स्वयं को धीरे-धीरे इस महा- 





१ लिल्लीय० ४४२७ । 
२ झमेरुप्रदक्षिणा आश्ुनिक भ्रूगोल् के उत्तरी धव (जैनों के छुमेर) में आज भी समस्त तारामण्डल 
उमफीर ( उत्तर प्र को) परिक्रमा करते हुए देखाजा सकता है। यद्यपि 
न सचाई यह है कि घूमती हुई एथ्वी के कारण ऐसा विखलाई देता है । 
३ तिल्लोय०्, #४२+ २६। २४ वही, ४"४३०-३१८। # वहीं, (४१३१-०६ । ई तिलोय० ४४४७-४७४ 
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| 


परिवतन के जिए तयार कर रही थी 

आखिर इस हिमयुग के अवतरण का कारण क्या हो सकता है ? पूर्व प्राह्मत 
परिबर्तनों पर दृष्टिपात करने से अनुमान होता है कि ऋतुरहित पृथ्वी पर जब प्रथमतः 
प्रकाश एवं ताप के रूप में' सूर्य झक्ति आविर्भूत हुई होगी तो उससे पृथ्वीस्थ जल का 
वाष्पीकरण बडी तेजी से हुआ होगा और उस महावाष्प से यह भूमण्डल घिर गया 
होगा । यह वाष्पावरण इतना अधिक हों गया होगा कि सूर्य की तप्त किरणें उसे भेद 
न सकी होगी और इस प्रकार ताप के अभाव मे वह वाष्प, हिमर तथा तुपार के रूप में 
बवले गयी होगी । 

जो भी हो जैनों के अनुसार वह तुपार इतना सघन था कि उसके पपूर चन्द्रमा- 
जैमी ज्योतिर्यां दिख्चछाई नही देती थीं और वह सुदीर्घ काल तक छोगों को अपने हिम- 
स्पर्श से कम्पित करता रहा था। चन्द्राभ मनु ने सूर्य-केरणो को इस हिंम की औपधि 
बतलाया था । 

हज।रो वर्षों तक निरन्तर आच्छादित रहने के पश्चात वह हिमवाष्प बादलों मे 
बदलने लगी और महददेव नामक बारह॒बे मनु का युग आते-आते उसने बरसना भी 
प्रारम्भ कर दिया ।॥ भोगभूमि के निवासियों ने इस प्रकार पृथ्वी की प्रथम वर्षा देखीं । 
इस भयंकर महावृष्टि से पृथ्वी का पृष्ठभाग छिन्‍्त-मिन्‍न हो गया और उस विच्छिन्त- 
पृष्ठ पर प्रवाहित पंकिल जल से असंख्य क्षुद्र नदियों का जन्म हुआ | छोटे-छोटे पर्वत 
एब पर्बतमालाएँ भी इसी भीपण आँधी-तूफ़ान एवं वर्षा के युग की देन है । २ दयालु 
मरुदेव ने इस जलसंप्लव से घिरे हुए मनुष्यों को नौका निर्माण की विद्या सिललछायी 
और आकाणीय वर्षा से बचने के लिए छाते का निर्माण एवं प्रयोग । 

इस प्रकार भोग और कर्मभूमियों की सर्वि में क्रमश, सुर्य-चन्द्रादि ज्योतियों के 
ज्योतिर्युग, हिमतुषारणीत के हिमयुग तथा महावृष्टि के वर्षायुग का प्रादुर्भाव हुआ और 
चौदहनें मनु नाभिराज का मन्वच्तर आते-आते वे इस भूमि पर प्रतिष्ठित हो गये । ऋषभ' 
और भरत चक्रवर्ती के समय में तो उपर्युक्त महापरिवर्तनों द्वारा प्रस्थापित, ग्रीष्म, शीत 
तथा वर्षा का ऋतुचक्र वाधिक हो गया और तब से आज तक वह अवाहुत रूप से 
प्रवर्तमात हैं । 

आगे चक्कर हम देखेंगे कि वर्षा के इस अन्तिम युग द्वारा विमित परिस्थितियों 
के कारण ही मनुष्य ने ग्राम-तगर आदि बसाकर क्पिक्र्माश्ित स्थायी जीवन का 
समारम्भ किया था ॥ 


जेबिक परिवर्तन 


इत चतुर्दश मन्वन्तरों में हुए महान्‌ प्राकृतिक परिवर्ततो का प्रभाव इस प्राकृत 
पर्यावरण में रहनेवाले जीवो पर भी आत्यन्तिक रूप से हुआ इन प्रभावों के पहुस्वहूप 


2 तिल्नोघ०, ४।४७५-४८१ ।२ बही। ३, महापुराण, 2!१४६ | ४, तिन्नोय० ६॥४८२-८८ | 
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जीवो ( भोगभूमिज मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणी वर्ग ) का बाह्य रहन-सहन तो सैर 
बदल ही गया किन्तु इससे उनकी आन्तरिक संरचना भी मौलिक रूप से विपरिवर्तित 
हो गयी । आवश्यक रूप से जीवन में केवल एक ही बार, केवल एक शिशु-सुगर्ल को 
जन्म देनेवाली नारी तो इन परिवर्तनों से आमृऊ ही बदरू गयी । जैनग्रत्थो मे उसकी 

तथाकथा तदतिरिक्त अन्य परिवर्तेनीं के साथ इस प्रकार चित्रित की गयी है--- 

उत्तम भोगमृमि के प्रथम क्षण से छेकर विमलवाहुन नामक सातवें मनु तक, 
इस भूमि पर युगल सन्तति उत्नन्न होने की प्रसवष्रणाल्वी प्राकृतिक रूप से प्रवर्तित रही । 
अबतक पुरुष की सहुचरी स्त्री उसके साथ ही एक ही माता-पिता से उनके जीवनान्‍्त 
में उत्पन्न ,होती थी। उन दानो के माता-पिता, बिना अपनी सनन्‍्तति के मुख्दर्शव के 
प्रसव के तत्काल पश्चात्‌ मर जाया करते थे। किन्तु चक्षुष्मान्‌ नामक आठवें भरत के 
मन्वन्तर से इस प्राकृत प्रथा मे कुछ-कुछ फेर-बदलछ होने छगा । शिक्षुयुग्म को जन्म देने 
के तत्काल पश्चात्‌ अब उनके जनक माता-पित्ता की मृत्यु नहीं होती थी । अब वे अपनी 
युग्मसन्तत्ति का मुँह देख सकते थे । किन्तु अपनी सब्तान का मुँह देखना उनके लिए 
किसी आनन्द अथवा हर्ष की सूचना नहीं थी वरत्‌ यह तो उनकी मृत्यु का आमन्त्रण 
होता था क्योंकि मुखदर्शन के कुछ समय पदचात्‌ हो उनकी भृत्यु हो जाया करती थी । 

चक्षुप्मान्‌ मे लोगो को बतछाया कि ये बारूक-बालिका तुम्हारी ही सन्तान है । 
आतल्दपूर्वक इनका मुख देंखो और निर्भय होकर अपनी भृत्यु का साक्षात्कार करो। 
उस समय के लोग इस बात से बहुत प्र॒पन्त हुए और उन्होंने चक्षुष्मान्‌ मनु 
की पूजा की | 

यशस्‍्वी एवं अभिचन्द्र नामक नवें तथा दसवें मनु के युग में उपर्युक्त प्रथा का 
ही विकास हुआ। युगल-शिशु के जन्म के पश्चात्‌ उनके जनक माता-पिता अब 
अपैक्षाइत अधिक समय तक जीवित रहने लगे । इस अतिरिक्त जीवित का उपयोग वें 
शिशुओं के नामकरण एवं रुदननिवारण आदि कार्यो में किया करते थे। यशस्बी मन ने 
सनन्‍्तव्रि के नामकरण की प्रथा का सूत्रपात किया था और अभिचन्द्र ने खेल-खिलौने 
आदि के द्वारा शिशुओं को रुदन विमुख करने का अ,विष्कार । 

चल्द्राभ एवं मरुदेव नामक ग्यारहवें तथा बारहवे मन्वन्तर मे युगछूदम्पति एर्व॑ 
उनके दो शिशुओं ( शिकु-्युग्म ) तक सीमित परिवार का विकास हो चला था। इन 
भनुओं के काल में किसी विशिष्ट जैव परिवर्तन के उल्लेख जैन ग्रन्थों में नहीं मिलते । 
तब सम्भवत. प्रकृति अपनी भ्रशान्त गम्भी रता मे किसी बड़े परिवर्तन की योजना बना रही 
थी। हमें उसकी इस योजना का क्रियाल्वय आगामी अच्वन्तरों में देखने को मिलता हे । 

उपर्युक्त अच्द्राभ एवं मरदेव के मन्वन्तर जैसा कि पहुके बणित किया जा चका 
है, महाशेत्य, आँधी-तुफ़ान तथा महावृष्टि के युग थे। इन शीत एवं वर्षा के सहलाब्दियों 


। अलग बाज हे बज पाशो जग 879७:-७६ गब्भादो जुगलेस भिक्‍क॑तेस मराति तककाल ॥ 
२, वहीं, ४४६०-६४ । ३, वही, 8४६२-६४ । 9, बहो, ४।४६५-४७३ । 
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रुम्ब युगो के प्रभाव के कारण मानवाय प्रजननाभा म विशिष्ट परिवतन हुए। यद्यपि 
शिशु युग्म की भोगसूमिकालीन प्रक्रिया अब भी प्रवर्तित थी तथापि अधघुना उत्पन शिशु 
वरतिपढल ( जरायु, गर्भ को आवृत रखनेवाली झिल्ली ) मे आवेश्िित होते थे ।  जरायु- 
युक्त बाल़को का जन्म इस युग के मानवों के लिए एक भयोत्यादक आश्चर्य था। इस 
जरायु निर्माण का कारण हम शीत-वर्षा से सहख्राब्दब्यापी पूर्वोक्त युगो में ढूँढ़ सकते 
है--झ्ीत एवं वर्षा के प्रकोपों से गर्भस्थ शिशु की रक्षा के निमित्त प्राक्षतिक रूप से 
इस झिल्ली का निर्माण हुआ होगा । 

प्रसेनजितू त्तामक तेरहवें मनु ने इस जरायु को अलग करने का उपदेश छोगो 
को दिया और उन्हें आइवस्त किया कि इस नव प्रयोग से उन्हें कोई हानि न होगी । हि 

इस विशिष्ट परिवर्तत के पश्चात्‌ भी प्रकृति एवं काछकृत परिवर्तनों ने विराम 
त्त लिया । चौदहनें तथा अन्तिम मनु नाभिराज के मन्वनच्तर में उपर्यक्त जरायु के साथ 
माभिनाल ( गर्भनाल ) युक्त सन्ततियाँ लोगों को उत्पन्न होने लगी | इसके साथ ही 
युगल-शिशु की पुरातन प्रसूति-ब्रक्रिया भी विच्छिन्न होने छंगी। भब छोगों को दो के 
स्थान पर बारूक या बालिका के रूप में केवल एक हो सन्तान उत्पन्न होने लगी थी । 
एवं नाभि को ऋषभ सामऊ पृत्र की प्राप्ति इसी प्रकार हुई थी । वहू बालूक एकाणी हाँ 
उत्पन्त हुआ था । 

नाभिराज ने अपने विवेक से इत दोनो घटनाओं से उत्पन्न समस्याओं का छोक- 
प्रिय समाधान किया । उन्होंने नाभिनाछ् छेदन तथा विवाह की प्रथाओं का सूत्रपात 
किया ; ये दोनो प्रथाएँ तब से लेकर आज तक प्रचलित है । 

जैनों के अनुसार मनुष्यों के समान तिर्यच्रों में भी यही परिवर्तन युग के अनुसार 
हुए थे । उनकी युग्धोत्यादन की क्षमता अब समाप्त हो गयी थी और वे एक बार में 
केवल एक सन्‍्तति ही उत्पन्न कर सकते थे। फिर भी इस नवीन प्रथा के अपवाद आज 
भी यत्र-तत्र दिखलाई दे जाते है । 

इस प्रकार इन चौदह मन्ुओ के काल में अनेक जैविक परिवर्तन हुए। सक्षेप 
भें उन्हें सन्‍्तत्तिमुखदर्शन, जरायु उत्पत्ति, ताभिनालोत्पत्ति तथा युम्मप्रसृतिभंग-इन चार 
शीर्षको में रखा जा सकता है । इन प्रमुख परिवर्तनों के अतिरिक्त कुछ अन्य जैविक 
परिवर्तन जैन अ्न्थी मे वणित है। उनका सार इस प्रकार है--- 

सुर्योदया दिजन्य ताप एवं प्रकाश, शीत तथा वर्षा आदि के संयोगों के कारण 
एवं कालकृत अवसर्पण के फलस्वरूप, नाभिराज के मन्वन्तर में अनेक प्रकार की 
बनस्पतियाँ तथा मकक्‍्खी, मच्छर, अमर, शंख, चीटी आदि विकल्लेन्द्रिय जीबों की उत्पत्ति 
होने छगती है। इसके पहले सोगभूमिकाल से इन सब का सर्वथा अमाव था। कर्मभूमि 
के प्रारम्भ मे उत्पन्न ये जीव, उसके अन्त तक फलते-फूलते र॒हते है किन्तु आगामी 








१ तिलाय्र० ४४८६ ६३ २. बही, ४४४६१-६२१ ३. वही, ४।४६७४-६६ । ७, तिलोय० ४४४७-५४ । 
बही, ४११६०६-१० | 
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थृ 
मॉगभूमि के प्रारम्म होते हो समाप्त हो जाते हैं । हि 
' लव हम इन जैव एवं प्राकृत परिवर्ततो के कारण मानवीय जीवर्न क्रम में हुए 
संस्कारों आदि का अध्ययन प्रस्तुत करेगे । > 


सास्कृतिक परिवर्तन 

काल के अवसर्पण के कारण भोगभूमि की प्राकृतिक दशा धीरे-धीरे विलुप्त होने 
लगी । ज्यों-ज्यों कर्मभूमि का उत्थानकाल उसके सन्निकठ आया स्पो-त्यों उसमें अधिकाधिक 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । इन परिवर्तनों के फलस्वरूप मानव तथा उसके द्वारा ज्ञिभित 
व्यवस्थाओं मे पर्याप्त संस्कार हुआ । जैन ग्रत्थों में इस संस्कार अथवा मानवीय सस्कृति 
का पर्याव विवरण उपलब्ध होता है। यह विवरण आधुनिक विद्वानों द्वारा निर्भारित 
प्रागैतिहासिक-युगविभागों से भी पर्याप्त सामंजस्य रखता है । यथा+-- 


जे 


प्रॉकृतिक दशा भोगमूमि । 
आखेस्युग प्रयम सात मन्वन्तर । 
- खरागाह युग अन्तिम सात मन्वन्तर । 
« ०. ऊवियुग कर्ममूमि का प्रारम्भिक काझ । * 


अब हम प्रसंग प्राप्त मन्‍्बस्तरों की चर्चा इस सन्दर्भ में करेंगे। 

जैसा कि पहुले लिखा जा चुका है कि प्रथम मनु प्रतिश्रुति के पूर्व तक भोगमभूमि 
की प्राकृतिक दया विद्यमान थी । भोगभ्िज युगल तब सर्व संस्कारकृत्य थे। उनका 
जीवन पूर्णतः स्वच्छन्द तथा सम्बन्ध निरपेक्ष था किन्तु प्रतिश्ुति कुछकर के समय में 
प्रथमत दिखलाई देनेवाले सूर्य-चन्द्रमा तथा सब्मति ( द्वितीय मनु ) के युग में प्रथमत, 
साक्षात्कृत होनेवाली असंख्य तारा ज्योतियों के लव परिचय ने उन्हें आपस में सम्बद्ध 
होने की दिशा में भज्ञात रूप से प्रेरित किया । इन नये पड़ोसियों के प्रति प्रत्येक सुग्म 
के हृदय में वेसे ही भय का वातावरण बना हुआ था तभी उस भय को अन्धकार के 
भयावह प्रथम साक्षात्कार ते और भी प्रबल बना दिया । 

मेरे विचार से इन आकाशीय ज्योतििण्डो तथा अन्धकार के साक्षात्कारजन्य भय 
एवं अज्ञान की प्रतिक्रिया स्वरूप धर्म और ज्योतिष-जैप्ते सर्वप्राद्यीन विपयो का 
आविष्कार हुआ। अन्वकार के असुर से त्राण पाने के लिए वे भयभीत॑ भोगभूमिण युगल 
निश्चय ही सूर्य एवं चन्द्रमा जैसी अन्धकार विनाशक दिव्य ज्योतियों के कृतज्ञ हुए होगे 
और उन ज्योतियों के सम्मुख उन्होंने अपना मस्तक विनश्नवा से झुका दिया होगा। मेरे 
विचार से यही सूर्य-चन्द्र-पुजा विश्वव्यापक सर्व प्राचीन धर्म का पहला बीज थी । इसका 


१ महापुराण, १३९5-७० । 
२ छलिल्लोयग० ४४२३,२४, ३२,३३ 
चदाइच्दाण मडलत्चाणि तदा - दरहूण भोगशूमिजा सब्वे । 
हि त्ची सूरत्वभणे दट ठूण तमीड़ ताराइड । 
उप्पादा अहघोरा अदिद्रपुष्त्रा वि अभिदा एवे | 
इस भोगज णर लिरिया णिव्भर भय सभज्! जादा | 


। मार तीय सुर्शिविद्या 


ही दुसरा पल था ज्यातितियां का पथ्वो पर अवदरण इस महात ज्यातियों के आगे 
मानवीय हृदव के समपण से जिस प्रकार धरम का जन्म हुआ उसी प्रकार इन ज्योतियो 
के प्रति मानवीय मस्तिष्क के समर्पण से ज्योतिविद्या का । लोक धीरे-धीरे अन्धकार के 
भय से मुक्त हुए होगे और उन्होंने विमुक्त आकाश में असंख्य देवताओं ( तारागणों ) 
की आँखमिचौनी देखी होगी । उन्होंने उस दिव्य खेल के नियमों को समझने का प्रयास 
भी किया होगा | बुद्धिमान मानव इस प्रयास में सफछ हुआ और उससे जिस विद्या ने 
पृथ्वी पर पदार्पण किया बह ज्योतिष कहलायी । 
* उपर्युक्त पूजाधर्म आगे चछकर और भी पृष्ठ हुआ होगा क्योंकि आगामी मच्वन्तरो 

( तृतीय तथा चनुर्थ मच्वन्तर ) में अनेक पशुपक्षों हिल होकर मनुष्यों पर आक्रमण 
करने लगे थे । इन आक्रमणों से त्रिभीत मनुष्यों ने रक्षा के लिए अपने देवताओं को 
याद किया होगा । इस प्रकार उनका विश्वास उपर्युक्त सूर्य, चन्द्र आदि देवताओं में 
और सुदृढ हुआ होगा । इस उपाय के अतिरिक्त उन विभीत मानथी से पहुले तो हिल 
पशुओं के प्रति बचाव की सीति अपनायी । इसका उपदेण क्षेमकर (तीसरे मनु ) ने 
लोगो को दिया था |. पुन. जब हिंस्र पशुओं की क्रूरता और उपद्रव आत्यल्तिक रूप से 
बेढने लगे तब क्षेमन्धर ( चतुर्थ सनु ) ने छोगो को छाठी आदि हथियार रखने कीं 
सलाह दी । इस सलाह के साथ ही मानवीय इतिहास भें आखेटयुग का विधिवत 
सूत्रपात हुआ । 

भोगभूमिज मानव अब अपने प्रमुख शन्रुओं--हिंख पश्ुु-पक्षियों के आखेट में छम 
गया। इससे उसे अपरिमित छाभ हुआ । एक ओर तो वह घातक पशुओं के सहार 
से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हो गया तथा दूसरी ओर उसे विभिन्न पशु-पक्षियो के सतत 
सम्पर्क से उनके स्वभाव आदि के अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हुआ । गान्त स्वभाववाले 
पशुओं से उसने मित्रता स्थापित की और विमलवाहन ( सातवें मनु ) के उपदेश से 
उनमे से कुछ का उपयोग उसने वाहन ( सवारी ) के रूप में करना प्रारम्भ कर दिया। 
सातवें मस्वन्तर में लोगों को जीवन धारण के उपयुक्त सामग्री के अन्वेषण के लिए दुर- 
दूर तक की यात्राएँ अपने वाहनों द्वारा करनी पड़ती थीं क्योकि उसके पहले के (पाँचवे 
एवं छठे ) मन्वच्तरों से ही इस भूमि पर यथेच्छ फल देनेवाले कव्पवुक्षों का अभाव हो 
चला था। ह 

छोग अब भी शिकार करते, उपयोगी पशु पाछते तथा भोजनादि के अन्वेषण में 
दूर-दूर की यात्राएँ करते थे । जहाँ भी उपयोगी कल्पवृक्ष तथा पौश्चुओं के चरने के 
उपयुक्त घास के मेंदान तथा जलाशय आदि मिलते, लोग वहीं पर रुक जाते और 


१ तिलोबर० दो४४१,४६ ह 
वग्घादि तिश्ध्िजीवा कालबसा कूरभावमाबण्द्धा ॥ 


तक्काले सीहादी क़्रयमा खंति मणुब मसाई॥ 
२१ बही, ४४४२-४३ दर थ है 


३ तिलोग्रे० ४४४७ । ४, वही, 2४४८-४१ । 
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आवश्यकता पडन पर आग बढ जात । जैतों के अनुसार अब भी भोगभूमि की पुरातन 
प्रसुति प्रक्रिया प्रवर्तित थी । भोगभूमिज युगल अपने जीवनान्त में अपने ही” समान शिशु 
युगल को जन्म देते और मरण को प्रास होते थे। न तो उस समय परिवार थे और न 
लोगों के घर-ह्वार ही ! तब मानव युगल थे और थे उनके प्रिय वाहन तथा आत्मरक्षा 
के साधन आयुधादि । इस प्रकार का घूमन्तू जीवन तब इस भूमि पर था। चूँकि तब 
जीतवर्षा आदि का ऋतुचक्र अप्रवर्तित था । इसलिए छोग गृहग्राम आदि के बच्धन से 
रहित होकर निर्बन्ध विचरण करते थे। जैन काछृविदों के अनुसार यह परिब्रजनशील 
मानव जीवन कर्मभूमि के आरम्भ में तबतक प्रवर्तमान रहा जबतक कि ऋषभंदेव ने 
लोगों को गाँव-तगर बसाकर क्रृष्यादि कर्म करने की शिक्षा नहीं दी। इस बीच अनेक 
प्राकृतिक एवं जैव परिवर्तनो से मानव जाति को गुजरना पद था जिसको तथा-कथा अन्‍्यत्र 
बणित है ।_ इन महापरिवर्तनों के कारण मानव सभ्यता तथा संस्कृति का जो विकास 
हुआ बह इस प्रकार है-- 

चक्षष्मान्‌ ( आठवें मनु ) के समय लोगो को पहली बार अपनी सन्तति के 
सम्बन्ध में बोध हुआ । लेकिन यह बोध महाभयप्रदाता था | क्योंकि इसके साथ ही जनक 
दम्पति की मृत्यु हो जाती थी किन्तु जब यशस्वी ( नवम मनु ) के समय से जनक 
दष्पति की प्रसवोत्तर आयु में पर्याप्त वृद्धि हो गयी तव सन्‍्तति के जन्म ने एक उत्सव 
का रूप ले लिया और यशस्वी मनु ते नामकरण संस्कार का प्रचलत इस भूमि पर 
किया ।' 

अभिनन्त्र ( दसवे मनु ) के समय जनक दश्पति की प्रसवोत्तर आयु में और भी 
वृद्धि हुईं । इस आयुखण्ड मे वह दम्पति अपने रुदतशील बालकों को नाता प्रकार के 
खिलौने आदि देकर प्रसन्न किया करते थे। वे उनकी सुखद क्रीड़ाएँ देखते तथा अपने 
उद्‌गार व्यक्त करते थे । इससे भाषा एवं चारुशिह्प का उद्भूव हुआ । 

पच्चात चन्द्राभ ( ग्यारहवे मतु ) के समय में लोगो को भयंकर हिमयुग का 
सामना करना पडा । हिम से बचने के लिए सम्भवतः मिथुन दस्पतियों ने अपने युगल 
शिश्ुक्रों तक सीमित परिवार के साथ गभिरि-गुफाओं में शरण ली होगी और गुहामित्तियों 
पर अपनी कल्पना तथा कछाबोध के अनुसार गुह्ाचित्रों की रचना की होगी। -शीत से 
बचने के लिए पर्गादिनिमित आच्छादन अथवा बस्त्रों का आविष्कार भी उससे 
किया होगा । 

इसके बाद आनेवाले महावर्षा के युग मे लोगों ने पर्ववादि ऊँचे शरणस्थलो का 
'महत्व समझा और मद॒देव ( बारहवें मनु ) के निर्देशन में नौका-सोढी तथा छाते आदि 
का आविष्कार किया। मैदानों मे स्वच्छन्द विचरण करनेवाले मानव के मार्ग हें, 
महावृष्टि से उत्पन्न, असंस्य तदियों, पर्वतों तथा दकदल ने असोम रुकावर्टे उत्पस्त कर 


१ तिलोय० ४४६०-६८: ९, वही, ४४६: ७२, ३ बही, श8७-प१: ४. सलिलोय० श४८२-८५८॥। 


४० भारतीय सुश्टिविद्या 


दी प्रकृति द्वारा बह पय्टनशीछ प्राणी पुत निश्चक सा कर दिया गया । 
शीत्ञ और वर्षा के भयकर महायुगो के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर कुछ भय 
परिवर्तन हुए । पहले से ही मिरन्तर ह्ासोन्मुख-कल्पवुक्ष इस वर्षादि के कारण और 
भी तेजी से प्रणष्ट हुए किन्तु उनके स्थान पर वर्षादि के कारण नाना प्रकार की' नंयो-- 
नयी वनस्पतियाँ लहलहाने लगी । नाभिराज (चौदहवे कुलकर या मनु) ने क्षुवार्त लोगो 
को इनके सेवन की सलाह दी । किन्तु भनुष्यो एवं पशुओं की महाक्ष॒धा उनको कुछ 
ही दिनो में छदरस्थ कर गयी और नवीन उत्पादन के अभाव में वनस्पतियों का अभाव 
एक समस्या दन गया । 
तभी ऋषभदेव ( नाभिराज के पृत्र-पन्द्रहवें मनु ) ने अपने युग तक पूर्णतः 
व्यवस्थापित ऋतुत्रक्र, भूमि, वनस्पति आदि के स्वरूप को भर्ीभाँति हृदयंगम करके 
छोगो को कृषिकर्म का सदुपदेश दिया। तब से लेकर आज तक वह कृषिकर्म ही 
मनुष्यों के जीवन का प्रमुख आधार बना हुआ है। ऋषभदेव ने इसके अतिरिक्त छोगों 
को शस्त्रविद्या, लेखन, कछा-वाणिज्य, शिल्प तथा पशुपालन-जैसी उपयोगी बविद्याओं की 
विक्षा भी दी । उन्होने ही सर्वप्रथम छोगों को घुमन्तु जीवन त्याग कर ग्राम-तगर के 
स्थायी जीवन को अपनाने के लिए प्रोत्माहित किया था। ग्राम, तगर तथा गृहझासक्द 
आदि बनाने की लोकोपयोगी विद्याओ के आविप्कर्ता भी वही थे। जैन परम्परा के 
अनुसार ऋषभदेव ने ही उस प्रारम्मिक अराजकतापूर्ण युग में राज्यशासन की सुब्य- 
वस्था के लिए चार क्षत्रिय राजवंशों की स्थापना की थी तथा साम्राजिक उत्थान के छिए 
मनुष्यों को गुण-कर्मो के अनुसार क्षत्रिय-वैद्य आदि वर्णो में विभाजित किया था । अपने 
गृहस्थ जीवन मे उपर्युक्त महान्‌ कार्यो से लोकाराधन करनेवाले ऋषभदेव ने अपना उत्तर- 
जीवन एक सर्वारश्म त्यागी दिगम्बर सन्यासी के रूप में व्यतीत किया तथा अपने महान 
चिन्तन ये सर्वबन्धनों से मुक्त करवेवाले भात्मपर्म का सारी भारतभूमि में पैदल घूम- 
घुमकर प्रचार किया । उनका यह मुक्तिप्रदायक आत्मधर्म जैनधर्म के रूप मे आज भी 
इस देश में प्रवर्तमान है । 
ऋषभ के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत ( मोलहँवें मनु ते ) ने अपने महान 
पराक्रम से एक विभालतम साम्राज्य की स्थापना करके एक सर्वथा नवीन अध्याय मानव 
सफ्यता के इतिहास में समाधिष्ठ किया । उनके द्वारा अत्यन्त प्राचीनकाल में संस्थापित 
वह साम्राज्य आज भी भारतन्र्ष के नाम से विश्व-मभर में विख्यात हे। हमारे देश के 
इस प्राचीन नाम द्वारा हुम आज भी उन प्रतापी पिता-पुत्र--ऋषभ और भरत का स्मरण 


१ तिन्ोग०, ४४६४-४६ ०१ | 


२ पाएडब० २१४४ । असि-मसि-कृषि-विद्या-वाशणिज्य॑ पशुपालंतस । 
एवं षटकर्म-सघात॑ वृषभस्तानुपादिदवत्‌ | 
३, पद्मपुराण ३२५६-६६ छिल्पानां शतसुद्दिष्ट सगरक्षां च कश्पनस्‌ । 
ग्र॒र्ग तेन कृत यक्ष्मादित्थमेतत्सुखावहम ॥ | 


४ महांपुराण १६॥२४१-७२॥ 


काल विभाग डर 
दर 


करढ़ हैं। ऋषमस का एक नाम बुषम अदवा वृध मो जन परम्परा स प्रचलित हु , उसके 
अनुसार भरत और वृष का यह देश भारतवर्ष कहछाता है । 

संभ्वर्ण पुराण साहित्य भी ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का 
भारतवर्प नाम पड़ना एक स्वर से स्वीकार करता हैं। जैनों के अनुसार इन्ही आद्य 
भारत सम्राद ने विश्व में सर्वप्रथम दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्रादू ( बिश्व-विजेता ) 
बनने को प्रथा का सृत्रपात किया था । इसके अतिरिक्त लोकशिक्षण के लिए ब्राह्मण वर्ण 
की संस्थापना का श्रेय भी जन परम्परा उन्हे प्रदान करती है। इसके पहले उत्तके पिता 
ऋषभदेव द्वारा सस्थापित केवल तीन ही वर्ण थे । भरत चक्रवर्ती के उपर्युक्त महान 
कार्यो के कारण जैनाचार्य उन्हें सोलहवें मतु या कुछकर की पदवी से भी विभूषित 
करते है | 

भरत चक्रवर्ती ने, उपर्युक्त महान कार्यों के अतिरिक्त तत्कालीन दण्डनीति को 
भी एक नयी दिशा दी थी । उनके पहले चूँकि मनुष्यों का स्वभाव अत्यन्त सरल तथा 
सलज्ज था इसलिए वे एक तो अपराध मे प्रवृत्त ही नही होते थे और यदि भूछ से किसी 
अपराध में प्रवृत्त भी होते तो उतको शाब्दिक भर्त्स्ना ही पर्याप्त होती थी। इसके 
अतिरिक्त निषेधात्मक आदेश तथा उनके कार्य पर पशचात्ताप अथवा खेद प्रकाशित करके 
भी उन्हें दण्डित किया जाता है। जैन ग्रन्थों में ये तीनों स्याय व्यवस्थाएँ हा, मा, घिक्‌ 
“इस संक्षिस सूत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रथम पाँच मच्वन्तरों मे हा, दूसरे पांच में 
भा, तथा अन्तिम पाँच में धिवकार रूप दण्ड व्यवस्थाएँ प्रचलित थी। भरत चक्रवर्ती ने 
अत्यन्त उद्ण्ड मनुष्यों के क्ममन के लिए उनके अंग-भंग करने तथा आवश्यक होने पर 
मृत्युदण्ड तक देने को दण्ड-वीति प्रवरतित की थी । 

इस प्रकार जैन ग्रन्थों में भोगभूमि तथा कर्मभूमि के संक्रमणकालीन चतुर्दश 
किया, पोडश मच्वन्तरों का वर्णन विस्तारपूर्वक प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने उसका 
सामान्य विवरण पुराण तथा विकासवाद के कतिपय सन्दर्भ देते हुए प्रस्तुत किया है । 
आगामी परिच्छेद मे कर्ममूमि आदि का वर्णन पुराणादि के सन्दर्भ में प्रस्तुत करेंगे। 

करमंभूमि 

अवसपिणी कार के अन्तिम तीन काछ खण्ड कर्मभूमि के नाम से जैन वाहमथ 
में प्रसिद्ध हैं। इस भूमि का पदार्प॑ण पूर्वोक्त भोगभूमि एवं चतुर्दश मल्वन्तरों के तत्काल 
पश्चात्‌ होता है। जैंनों के अनुसार अह भूमि एवं इसकी व्यवस्थाएँ भोगभूमि की तुलना 
में उसके दशाश का तक हो प्रवर्तित रहती हैं। उसके परचात्‌ प्रछय होता है और 
उसके परचात उत्सपिणों तामक कल्पार्ध का प्रारम्भ होता है जिसमें अवसर्पिणी काल में 
ह्वास को प्रास भनुष्यादि के शरीर, आयु तथा जनुभव विनानुदिन बढ़ते चले जाते है । 
| बाझु० हें ०-ैद # ऋ्भात भरतो जज्ञ वीर-पन्न-शताग्रज 


तस्मात्तह्‌ भारत बर तस्य माम्मा विदृजेंधा' ॥ 
विष्णु० ३३१३८,३३; भाग० (रण ३-३; अग्नि० १०७४११-१३, मार्क ह्ड़्य 


ह्रर्‌ भारतीय सृष्टिविद्या 


प्राकृतिक सस्थति 
कर्मभूमि की प्रकृति भोगभूमि के समान सुखद, शान्त और अतिसमृद्ध नही थी । 
इस समय लोगो को अपनी आजोबिका के लिए कृषि आदि परिश्रम प्रधान कार्य करने 
पड़ते थे जबकि भोगभूमि के निवासी संकल्पमात्र से ही कल्पवृक्षों से अपना मनोवाछित 
फल ग्राप्त कर छेते थे। इस भूमि के प्रारम्भ मे ही कल्पवुक्ष निव्शेष हो गये थे और 
उनके स्थान पर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ स्वयमेव उस आयी थी । . पहले तो मानव 
जीवन इन्ही पर आधारित रहा किन्तु वीरे-धीरे जब इनका भी अभाव होने छगा तब 
उसये कृषि «आदि श्रमपूर्ण कार्यो से अपनी आवश्यकतानुसार उनका उत्पादन आदि 
प्रारभ्ण कर दिया और दिनानुदिन उसका जीवन कठोर से कठोरतर श्रम परू प्रतिष्ठित 
होने लगा । 
भोगभूमि की सदा वसत्ती ऋतु भी अब नहीं रहु गयो थी । अब उसके स्थान 
पर ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत ऋतु का वापिक चक्र प्रतिष्ठित हो गया था । इन ऋतुओ के 
अनुसार ही अब मानव जीवन नियन्त्रित होता था ! जैनों के अनुयार अद्याक्ष्षि प्रवतित 
* यह ऋतु चक्र भी घीरे-घीरे ह्वास की ओर ढुलूक रहा है। इस भूमि के अन्तिमू चरण 
मे यहाँ पर वर्षा का सर्वथा अभाव हो जायेगा। वर्षाके अभाव से अन्न तथा 
वनस्पतियों का भी दिनानुदिन क्षय होगा जिससे उनपर आश्रित मानव जीवन भी नाश 
को प्राप्त हो जायेगा । 


भहाप्रलय 

अन्त में सप्त-सप्ताहव्यापी महाप्रछय होगा। प्रत्येक सप्ताह में सप्ताहव्यापी 
विप, धूम, धूछि, बच्च, अग्नि, क्षार आदि घातक पदार्थों की महावृष्टि होगी । जिससे 
पृथ्वी का एक थोजब मोटा भूकवच नष्ट हो जायेगा। इस भूपृष्ठ पर स्थित वृक्षरूता, 
पशग्मुपक्षी, मनुष्यादि सभी नष्ट हो जायेंगे । अन्त में केवछ कुछ ही प्राणी गंगा-सिन्धु की 
उपत्यका में शेष रह जायेंगे जिनसे भावी सूष्टि का उत्सर्पण. चक्त कल्पार्थ के लिए पुन; 
प्रवरतित होगा। 


जेविक स्थिति 

कर्मभूमि के पहले इस भूमि पर केवल पूर्णविकसित ( संज्ञी पंचेन्द्रिय ) पशु-पक्षो 
एवं मनुष्य ही निवास करते थे। किन्तु मन्वन्तरकालीन परिवर्तनों से इस भूमि के 
आ्ारस्भ मे उसपर अनेक प्रकार को वनस्पतियाँ तथा क्षुद्र जीव-जच्तु ( विकलेन्द्रिय ) 
भी उत्पन्न हो गये । इन चवोत्पच्न जीव जातियो ने अत्यन्त तीब्रता से विकास किया 
और सारी पृथ्वी को उन्होंने अल्प समय में ही आच्छादित कर लिया। जैंनों के 


् 





१ तिलोय० ४४६७ । २. उत्तरपुराण, ७६४४२. ४४७ । ३. ति्तोय० ४१४४४-५२, उत्तरपुरोण, 
७६॥४३२, ४६३; चरिल्लोकसार ४६४७-६७, व्याख्या, २८६, १८७ ।॥ 


काल विभाग डरे 


अनुसार उपयुक्त सभी जीव जातिया इस कमभूमि के अन्त तक यूनाधिक रूप भ् 
बनी रहेंगी । ह 

कर्मभूमि में मनुष्य की नृतत्त्वीय स्थिति जनग्नत्थों में इस प्रकार वर्णित कौ 
गयी है-* 

उत्तम कर्मभूमि के प्रारम्भ में मनुष्यों की अधिकतम ऊँचाई ५२५ धनुष ( क़रीब 
आधा मौरू, ४ हाथ - १ धनुष ), आयु एक पूर्वकोदि ( पूर्व € ८४ छाख »% ८४ 
लाख वर्ष ) तथा पुष्ठास्थि संख्या चौमठ होती है। है 

मध्यम कर्ममम्ि के प्रारम्भ में मनुष्यों की अधिकतम ऊँचाई सात हाथ ( करीब 
१० फीट, ), परमायु १२० वर्ष दया मेरुदण्ड में अस्थि संख्या २४ होती है । 

जघन्य कर्मभूमि मे अधिकतम ऊंचाई साढ़े तीन हाथ ( करीब ५-६ फीट ), 
परमायु २० वर्ष तथा पृष्ठास्थियों की संख्या १२ होती है । 

मनुष्यों की ऊँचाई, आयु आदि में उपरिलिखित क्लास अवसपिणीकाल के प्रभाव 
के कारण होता हैं। मनुष्य के समान पशु-पक्षी तथा वृक्ष आदि की आयु, ऊँचाई आदि 
भी पूर्वोक्त काल-क्रमानुपतार च्यून से स्यूनतर होती जाती हैं। इसका' कारण भी उपर्युक्त 
कील के अवसर्पण है । 
सास्कृति स्थिति 


भन्वन्तरकालीन सास्कृतिक परिवर्तन के अन्तर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से 
भोगभूमिज सानव भोगभूमि की प्राकृतिक दक्शा से वन्य पशुओसे संघर्ष के आासेठभुग में 
तथा आखेटयूग से परिव्रजनज्ञील चरागाह युग में प्रविष्ट हुआ था और सबसे अच्त से 
उसने कृषि आशित स्थिर जीवनवाले कृषियुग में पद्धा्पण किया था । 

कर्मभूमि के प्रारम्भ में संस्थापित वह क्ृपि-युग, उसके दु.पमा-सुषमा नामक 
प्रथम घरण में, निद॑न्द्र रूप से प्रतिष्ठित रहा था। जेनों के आद्य तीर्थकर भगवान्‌ 
ऋषभदेव से लेकर अन्तिम तीर्थंकर महावीर तक विस्तृत यह कृषि युग मुख्यतः धर्म 
तथा साम्राज्यों के विस्तार का युग था । जेनो के अनुसार इस युग में जेतधर्म के प्रधान 
प्रवर्तक एवं पुनरुद्धारक चौबोस तीर्थंकर तथा अखण्ड चक्रवर्ती साम्राज्य के संस्थापक 
बारह चक्रवर्ती, नव नारायण ( अर्घ चक्रवर्ती ), नव प्रतिनारायण ( अर्थ चक्नवर्तों ) 
एवं तव बलभ्नद्ग ( नारायणों के अग्रज ) उत्पन्न हुए थे। धर्म एवं सांम्राज्यों के उन्नायक 
इत जरेसद क्षत्रिय पुत्रो की प्रसिद्धि जैवग्रन्यों में त्रिषष्टि शछाकापुरुष के रूप मे,है । 

इन शल्ताकापुरुषों की यद्योगाथा प्रत्येक जैनपुराण तथा कथाग्रन्थ में विस्तार- 
पूर्वक गायी गयी हैं । इसके अतिरिक्त उनमें बारह कामदेव, एकादश रह तथा रव- 
नारदों का जीवनबृत्त भी सादर संग्रहीत है । कामदेव अपने समय के अतिप्रसिद्ध एवं 


१ तिलोयण शशहह६। ३, वही, ४१४७५! ३ बही, ४१४३६।॥ ४ वहीं, ४४१०२१। ४. वही, 
अ९४१६-७५ 


१६.३ मसारतोय सर्ध्यिचिटा* 


सर्वाधिक सुन्दर पुरुष थ्‌ इनम से प्रथम कामदेव बाहुब॒कि का नाम विश्वविर्पात है 
वे ऋषभदेव॑ के पुत्र तथा भरत चक्रवर्ती के अनुज थे। एकादश रुद्र तथा नवनारद 
पौराणिक-पुरुष थे । पुराणों के एकादश रुद्रों तथा नवन्नह्माओं (६ भुगु, वक्ष तथा 
सप्तऋषि ) से इनकी तुलना की जा सकती है। जैनोके अनुसार ये महापुरुष धर्मतत्त्व 
के प्रकाण्ड बेता किन्तु रौद्कर्मरत ( हिसाप्रथान यज्ञन्याग्रादि ), महाविदह्यान्‌ एवं बलवान्‌ 
पुरुष थे । 

इन महापुरुषों के धर्म तथा साम्राज्य विस्तार के युग के पश्चात्‌ भगवान्‌ 
महावीर के*निर्वाण के बाद से दुःघमा नामक कालखण्ड का प्रवर्तत इस भारत भूमि पर 
हुआ । इस युग मे न तो किसी सार्वसौम धर्म का ही भ्रवर्तत हो सका और म अंखण्ड 
साम्राज्य की स्थापना ही । अपितु इसके विपरीत इसलछाम तथा ईसाइयत-जैसे विदेशी 
धर्मों तथा उनके अनुयायी मुसलिम तथा अँगरेज शासको द्वारा यह भूमि शताब्दियों तक 
पददलित तथा विखण्डित होती रही । आज इस भूमि पर इस देश के निवासियों का 
धर्मतिरपेक्ष स्वशासन भी बड़ी मुश्किल से स्थापित है। इस स्वराज्य में यह देश 
पाव्चात्यों के अनुकरण पर उद्योगप्रधान, यान्त्रिक जीवन की संस्थापन्ता के छिए निरन्तर 
प्रयासरत है। है 

जैनो के अनुसार इस मध्यम कर्मभूमि की यह निरन्तर हृसोन्मुखी अबस्था 
महावीर के निर्वाण के पर्चात्‌ आगामी २१००० वर्ष तक प्राय. इसी रूप में प्रबतित 
रहेगी । जैन मान्यताओं के अनुसार इस सुदीर्भ अन्तराल में एक-एक हजार वर्ष के अच्तर 
से इक्कीस करिक नरेश तथा प्रत्येक पाँच सौ वर्षो के अच्तराल से इतने ही उपकल्कि 
उत्पन्न होगे।. इस धर्मद्ेषी नरेशों के समय में सभी प्रकार के श्रेष्ठ आचार, विचार, 
संस्कार तथा शिष्टाचारों का क्रमशः: विनाश होता जायेगा । अस्त में धर्म के समुल नाश 
के साथ ही यह पृथ्वी अग्निरहित हो जायेगी | इससे लोग विना पकाया भोजन करने 
को बाध्य होगे। धर्म, अधर्म, गुण, कर्म तथा वर्ण जाति आदि का भेद मूछत, मिंट 
जाने से सब मानव गोधर्म परायण हो जायेगे । 

इसके परचात जधन्य कर्मभूमि इस भूमि पर प्रवतित होगी । उसका विस्तार भी 
पूर्ववत्‌ २१००० वर्ष होगा । इस युग में नाना प्रकार की व्याधियो से युक्त कुटिल क्रर 
स्वमाववाले भत्त्यन्त विरूप आकार-प्रकारवाले अल्यकाय (बौने) एवं अल्थायु मनुष्य उत्पन्न 
होगे। जैनो के अनुसार उनकी ऊँचाई केवल एक हाथ तथा आयु केवल १६-२० वर्ष 
होगी । उनकी पृष्ठास्थि में मी केवल १२ अस्थियाँ ( कशेद ) होगी। ये सब दीनहीम 
मनुष्य बन्दरों के समान आचरण करनेवाछे ( गाखामृगोपमा, ) तथा उनन्‍्हीके समान 


हे क्ः 


१ विष्णु (७/५-६ २. तिलोय० ४१४४२, ७१। सब्बे दसमे पुथ्वे रूद्ठा भट्टा तवाउ चिसयत्थ । 
38 तिज्ञोम० ए१४१६ ! ४, वही, ४११६३-१४४३ । 


कार विभाग प्‌ 


नग वे गाधमपरायण होग 

इसके पद्चात्‌ उपर्थक्त काकावधि निर्दोष हो जाने पर सप्त-सप्ताहव्यापी 
महाप्रछ्य होगा । प्रल्य के परचात्‌' अवशिष्ट थोड़े-से प्राणियों के द्वारा नयी सृष्टि का 
'समारम्भ होगा । जैत ग्रन्थों में निरत्तर शुभ की ओर प्रगति करनेवाली यह तयी सृष्ठि-- 


उत्सतिणोकाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगामी परिच्छेद में हम उसीका अध्ययत्त 
प्रस्तुत करेगे । 


उत्सपिणी काल यु 

अवसपिणी की भाँति उत्सपिणी काछ में भी कर्म भोगभूम्यात्मक छहे विभाग 
दोवे हैं। इस काल के प्रारम्भ में विद्यमान कर्मभूमि की निकृष्ठ अवस्था काल के प्रभाव 
से निरन्तर उत्कर्ष को प्राप्त करते हुए अच्ततः भोगभूमि की उत्कृछतम अवस्था--उत्तम 
भोगभूमि में परिणत हो जाती हैँ। इस विकासक्रम' में विकास को गति देनेवाले चौदह 
मनु तथा व्ेसठ शलाकापुरुष भी अवसर्पिणी की भाँति उत्पन्न होते है । 

यद्यपि उत्सपिणी काल का विकास क्रम अवसर्पिणी की अपेक्षा पूर्णत; विलोम 
गव्वाला होता है तथापि मन्वस्तरों की स्थिति के सम्बन्ध मे वह कुछ भिन्नता लिये 
होता है। अवसपिणी में मन्वन्तरों की स्थिति, भोगभूमि एवं कर्मभूमि के ठीक मध्य 
भें होती हैं जबकि उत्सरपिणी काछ में उन्तकी स्थिति कर्मभूमि के मध्य में होती हैँ । 

अब हम पूर्व योजनानुसार कर्मभूमि, मन्वन्तर तथा भोगभूमि के अच्तर्गत 
उत्सपिणी काल का वर्णन प्रस्तुत करेगे । 


कर्सभूमि 
उत्सपिणी काछ के प्रथम तीत कालखण्ड--दु .पमा-दुःपमा, दु षमा तथा दु'पमा- 


सुषमा जैनभ्रस्थों में कर्मभूमि के ताम से विरुपात हैं। जबन्य, मध्यम तथा उत्तम के भेद 
से उन्हें इन्ही गुणवाली कर्मभूसि भी कहा जाता है । 


प्राकृतिक स्थिति 


जैनों के अनुसार इस भूमि के प्रथम चरण ( दुषषभा-दुःपमा अर्थात्‌ जचन्य 
कर्मभूमि ) के प्रथम सात सप्ताहो में जरू-दुग्ध, अमृत तथा दिव्य जलबाले मेघ इस भूमि 
पर उत्तम वृष्टि करते है जिससे अवसर्पिणी के अन्त में हुई धूमक्षार बज्ञादिरूपा प्रलयंकर 
महावृष्टि का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता है और यह भूमि एक बार फिर से मनुष्य तथा 
पशु-पक्षिसों के साधारण कोटि के जीवन-मापत के योग्य हो जाती हैं। पृथ्वी पर चारो 


१ वही, ४१०४६३-१४४६। सब्वर्ग धूमवण्णा मौधम्मपरायणा क्ररा । 
द्ीणा बाणररूता अहमेच्छा हुड्स ठाणा ॥ 
उत्तरपुराण ७६।४३८-४७ 
३४ पर्यादि-वसन्ा काशषस्थान्ते नग्ता अथेष्सितम्‌ । 
चरिष्यन्ति फलादीनि दौना, झाखामृगोपमा, ॥ 


प्‌ भारतोय सृष्टिक्द्या 


ओर हरीतिमा छा जाती है और सुखद वायु प्रवाहित होने लगती हैं जिसका णीतलक 
स्पर्ण पाकर गिरि-कन्दरा आदि में शरण लिये हुए प्रलुय श्िष्ट मनुष्य तथा पथुन्‍पक्षी 
बाहर आ जाते हैं | हि 
जैविक स्थिति 

इस युग के प्रारम्भ में मनुष्यों की आयु सोलह वर्ष, ऊंचाई एक हाथ तथा 
पृष्ठास्थियाँ बारह होती है । काछ के उत्तम प्रभाव के कारण इस भूमि के उत्कर्ष में बह 
होन[मु बढकर २० वर्ष तथा ऊँचाई साढे तीन हाथ हो जाती है तथा दूसरे चरण के 

अच्त में यह आयु १२० वर्ष, ऊँचाई सात हाथ तथा पृष्ठास्थियाँ २४ हो जाती है । कर्मभूमि 

के सर्वान्त में उत्पन्न स्त्री-पुरसुषो की आयु एक पूर्वकोठि ( ८४ छाख » ८४ छाख २६ ६ 
करोड़ वर्ष ) ऊँचाई ५०० धनुष ( करीब आधा मील ) तथा पृष्ठास्थियाँ ६४ हुआ 
करती है । 

अवसपिणी काछ में जिस क्रम से मानव तथा सानवेदर जीवन का ह्ास हुआ 
था उसके विपरीत क्रम से इस काल में उसको वृद्धि होती है । 


सास्कृतिक स्थिति 


इस काल का प्रथम चरण अवर्सापणों के अन्तिम चरण की भाँति सम्पता 
संस्कृतिविद्ीन होता है। छोक बच्दरो-जैसे आकार-प्रकारवाले तथा सर्वाचार शून्य 
( गोधर्मपरायण ) होते है । 

दूसरे चरण ( दु'षमा नामक कालखण्ड अर्थात्‌ मध्यम-भोगभूमि ) के अन्तिम 
सहक्ल वर्षो में इन मोधर्मपरायण मनुष्यों के शिक्षण के छिए चौदह मनु उत्पन्न होते 
है । उसके द्वारा शिक्षित वह मनुष्य इस चरण की परिसमाप्ति पर राज्य विस्तार की 
अभीष्सा तथा धामिक महत्त्वाकाक्षाओं से प्रेरित होने लगता हैं। इन अभीष्साओं से 
प्रेरित त्रेसठ मानवों द्वारा इस भूमि के तृतीय चरण ( दुःपमा-युषम्ता अर्थात्‌ उत्तम 
कर्मभूमि ) में धर्म एवं साम्राज्य का विस्तार सम्भव होता है! ये धर्मराज्य संस्थापक 
मनुष्य पहले की ही भाँति तिषष्टि शलाकापुरुष कहलाते है । 

इन मनुओं एवं हशलाकापुरुषों द्वारा शिक्षित-प्रशिक्षित होकर मानव समुदाय 
अपनी आदिम जंगली अवस्था को छोड़कर सभ्यता के सोपानों पर चढ़ता हुआ संस्कृति 
की प्राकाष्ठा--मुक्ति धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है । उस धर्म से विभुख किन्तु सरलहुदय 
प्राणी आयामी भोगभूमि में प्रवेश करते है जहाँपर वे अपनी भोगेपणा के अतुरूप फलछ 
( कल्पवृक्ष द्वारा ) संकल्प मात्र से प्राप्त करते है । 
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काल विभाग ४७ 


मन्वन्तर 
जैन ग्रत्थों में उपर्यक्त कर्मभूमि के मध्याह्न में उत्पन्त होनेवादि कनक, कनकप्रभ, 
कमकराज, कनकध्वज, कनकपुंख, तलित, नलितप्रभ, नलिनराज, चलिनष्वज, मलित्रपुंस, 
पद्मप्रभ, पद्मराज, पद्मघ्वंज तथा पद्मपुंख--इन चौदह मनुओ की उत्पत्ति की भविष्य- 
वाणी की गयी है । ३ 
ये चौदह मनु एक हज़ार वर्ष के अनथक परिश्रम के द्वारा लोगो को आग 
जलाना, उप्तपर भोजन पकाना, वस्त्र धारण करना तथा विवाहादि सम्बन्ध स्थापन 
क्षरना सिखलायेंगे । ये चौदह मनु सम्यता के अग्नदृत एवं सम्पादक होगे । इतके पश्चात्‌ 
धर्म और संस्कृति के प्राण चौबीस तीर्थंकर जनमेंगे जो कि छोगों को परमपुरुषार्थ की 
ओर प्रेरित करेंगे। उसके पह्चात्‌ भोगभूमि की प्राकृतिक दशा संख्यातीत काछ 
के लिए प्रतिष्ठित हो जायेगी ! 
भोगभूपसि 
आगामी भोगशभूप्ति का प्रारम्भ कर्मभूमि के अवसान से होगा । उसके सुघमा- 
दू पा, सुषमा तथा सुपमा-सुपमा नामक तोन काल खण्डों में क्रमशः साधारण, मध्यम 
तथा उत्तम कोठिक भोगध्ृमियाँ होगी । 
उनकी प्राकृतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक स्थिति इस प्रकार होगी । 


प्राकृतिक स्थिति 


कर्ममूमि के अन्त में सभी प्रकार की वनस्पतियाँ विलीन हो जायेंगी तथा उसके 
स्थान पर स्वयमेव कल्पवृक्ष उग भायेंगे । दस प्रकारवाले ये कल्पवक्ष दिनानुदिन अविक 
फल देनेबाले होते जायेंगे तथा भोगभूमि के अन्तिम समय मे अपनी चरम फलशकित से 
मण्डित होगे। 

छह ऋतुओं का चक्र भी थम जायेगा । तब केवल एक ही ऋतु इस भूमि पर 
प्रवतित होगी । 
जेविक स्थिति 


भोगभूमि के प्रारम्भ होते हो अल्प विकसित क्षुद्र जन्तु ( विकलेन्द्रिय जीव ) 
एकदम विलृप्त हो जायेंगे। तब भोगभूमि में केवल मनुष्य तथा विकसित पशु-पक्षी 
( संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव ) ही शेष रह जायेंगे। 

कर्मभूमि के भनुष्यों में व्याप्त रगमेद भी अब समाप्त हो जायेगा । इवेत, श्याम, 
रक्त, पीत एवं पिगल--इन पाँच रंगोंवाले पंच वर्ण मनुष्यों की जगह पर भोगभूमि मे 
केवल एक ही रंग (स्वर्ण वर्ण) के लोग उत्पन्त हुआ करेंगे । धीरे-धीरे इन पुरुषों का 
रंग सिखरकर सूर्याभ हो जायेगा। 
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भागभूमि के प्रारम्म मे विद्यमान मलुष्यों को एक प्वकाटि बष की आयु क्रमश 
बढते हुए ३ पल्य हो जायेगी। इसी प्रकार ५०० घनुप ( आधा मील ) की ऊँचाई 
भी बैढ़कर ६ मील ( ६ हजार धतुप ) हो जायेगी। भोगभूमि के प्रारम्भ की पृष्ठास्थि 
( मेहदण्ड के कशेह ) संख्या ६४ से २५६ तक बढ़ जायेगी । इस आयु तथा ऊँचाई- 
वाला भोगभूमिज सानव पृथ्वी का आत्यन्तिक रूप से विकसित अति-मानव होगा । 

तब प्रसृति की विधि भी पूर्ववत्‌ थुगल शिजुवाली हो जायेगी । स्त्रियाँ अपने 
जीवनास्त में, एक बालक तथा बालिका रूप, शिश्षु यृगल को जन्म देकर अपने सहचर 
पुरुष के साथ मृत्यु का वरण करेंगी । 


सास्कृतिक स्थिति 

उप्त भोगभूमि के लोग समसच्य संस्कारों से शून्य होने पर भी स्वाभाविक रूप से 
सुसं॑सक्षत होगे । वे अत्यन्त एक्राकी, अनिकेस यथेच्छाचारी तथा कल्पबुक्षों से यथेच्छ फल 
पानेवाले होगे ! तब किसी भी प्रकार के घर-द्वार, ग्राम-तगर, राज्य तथा परिवार आदि 
तहीं होंगे और न होगे इस सबसे उत्पत्त लियम और विवाद तब प्रकृति ही इन सबको 
नियामक और निर्णायक होगी । स्का 

इस भोगभूमि के सर्वात्त से, पुनः काछ का अवसर्पण प्रारम्भ होगा और चरम 
विकसित मानक तथा प्रकृति हास के चक्र में पड जायेगी । 


हुण्डाबसपिणी 


काल के असंख्य उत्सर्पणो तथा अवसर्पणों के पदरचात्‌ उसकी यान्त्रिक गत्ति में 
थोडा-सा व्यतिक्रम होता हैं। वह व्यतिक्रम किसी एक अवस्नपिणी कार मे अभिव्यक्त 
होता हैं। वह व्यतिक्रान्त अवसर्पिणी काल जन भअन्‍्धों में हुण्डावसपिणी के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

प्रवरतंमान अवसपिणी काल भी हुण्डावसपिणी है क्योकि इस कार में सुपभा-दु षम्ता 
( वृतीय काल ) के अवशिष्ट रहने पर भी दु-पमा-सुषमा ( चतुर्थ काल ) की प्रवृत्ति 
जन्य वर्धा तथा विकलेन्द्ियों की उत्पत्ति प्रारम्भ हो गयी थी । पुनश्च बाहुबलि-जैसे 
साधारण राजा द्वारा भरत-जैसे चक्रवर्ती की पराजय, तीर्थकरों के तप काछ में उनपर 
नाना प्रकार के उपसर्ग, तीथंकरों के धर्म का समयन्समय पर बिलोप तथा कहल्कि-उप- 
कल्कि आदि धर्मद्रेषी नरेशों की उत्पत्ति इस व्यतिक्रमण की साक्षी है। अन्य अवसर्पणों 
में इस प्रकार के अपवाद या व्यतिक्रमण नही होते । 


ह 
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बौद्ध सृष्टिविद्या ; परिचय 


बौद्ध सृध्टिदर्शन 
* भगवान्‌ बुद्ध के समय में और उनसे पहले भी आत्मा, परमात्मा, जंग्रत्‌, प्रछोक, 

पाप, पुण्य, मोक्ष आदि के सम्बन्ध से घोर वाद-विवाद तथा तकं-वितर्क आदि हुआ करते 
थे। बुद्ध ने वृद्धत्व प्राप्ति के पश्चात्‌ अनुभव किया कि इन दार्शसिक और तात्तिक 
विद्यादों में कोई सार नही है । और ये सारे के सारे बिव्ाद प्राणीमात्र में व्याप्त दुख की' 
समस्या का कोई निदान प्रस्तुत नहीं करते । इन वाद-विवादों के सम्बन्ध में बुद्ध का 
दृष्टिकोण इस दृष्टान्त में भली-भाँति समझ से आ सकता है कि जिस प्रकार किसी 
आदमी को विपाक्‍त तीर छगा हुआ हो और उसके मित्र-रिक्तेदार उसे तीर निकालने- 
वाले वैद्य के पास ले जावे । लेकिन वह कहें--'मैं यहू तीर तबतक चही निकलकाछका 
जबतक यह न जान लूँ कि जिस आदमी ने यह तीर मुझे मारा है वह क्षत्रिय है, वैश्य हैं 
या शूद्र है, अथवा कहे कि जिस आदमी ने यह तीर भारा है उसका नाम क्या है ? गोन् 
क्या है ? बहु लम्बे कद का हैं, मझले कद का हैं या छोटे क़द का हैँ ? तो है भिक्षुओं, 
उस आदमी को इस बातों का पता छगेगा ही नहीं, और वह यें ही मर जायेगा । 

बुद्ध की दृष्टि भे ज़हर बुझे तीर को निकलवाना ही बुद्धिमानी और श्रष्ठ आचरण 
है, न कि तीर के सम्बन्ध भे चिन्तन करना। उतकी दृष्टि मे जगत की शाश्वतता या 
अदाश्वतता, जीव और देह को भिन्नता या एकता, मृत्यु के पश्चात्‌ शाइबतता को सत्ता 
था असत्ता तथा सुष्टि के रचबिता आदि का विचार करना भी उसी प्रकार मूर्खतापूर्ण 
है जिस प्रकार उतत दृष्टान्त में बाणाहत व्यवित का तीर सम्बन्धी चिन्तन । 

इन प्रइनों के सम्बन्ध में बुद्ध पुन. कहते हैं कि यदि उक्त प्रब्नों के उत्तर जान 
भी छिये जाये तो भी उनके जानतेवाले के दुखो का अन्त नहीं होता। क्योंकि उकद 
ज्ञात के बाद भी उसका जन्म होता है, उसे बुढापा आता है, उसकी मृत्यु होती है, उस्ते 
शौक होता है, चिन्ता होती है, परेशानी होती हे । यह सब सोचकर पूर्बोक्‍त प्रश्नों के 
सम्बन्ध में महात्मा बुद्ध मौन रहे और सारे जगत्‌ को दुख ठथा उससे मुक्ति का सपदेश 
देते रहे । है 

महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में जिन प्रश्नों को अनुत्तरित रखा वें प्रश्न भव्या- 
कृत---बे-कह़े हुए प्रश्त कहलाते हैं | पिटक ग्रध्थों मे उनकी संख्या १० से १६ लक्क पायी 
जाती हैं। इनके सम्बन्ध में आग्रहपूर्वक पूछने पर बुद्ध कहाँ करते थे--तो भिक्षुओ, 


* अव्याकृत प्रस्त 


बौद्ध सष्टिविद्या परिचय ५३ 


यह बातें तथागत के द्वारा बे-कही दही रहेंगी और वहू मनुष्य ( पूछनेवाला यो ही 
मर जायगा ! 

जिस प्रश्न को हमने अपने अध्ययन का विपय बनाया है उसके सम्बन्धन्से भी 
बद्ध ने अनेक बातों की ओर से मौन साधा हैं। उनके इस मौन का अर्थ उनके शिष्यों ने 
कई तरह से लगाया और उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार से उत्तर दिये जिसके आधार 
प्र अनेक बौद्ध सम्ादायों का उदय हुआ । यहाँ हम उनको चर्चा लू करके केवल भगवाम्‌ 
बुद्ध के जगत सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करेंगे। 


सृष्टि का स्वरूप हि 

भहात्मा बुद्ध ने अपने चिन्तन में सदा ही मध्यममार्ग का अवलम्बन किया है। 
सृष्टि या जगत्‌ के सम्बन्ध में उन्होने यही मार्ग अपनाया है । 

सृष्टि के आदि और अन्त के प्रश्नों को तो उन्होने अव्याकृत ही रखा है। साथ 
ही उसके शाइवत था अशाश्वत होने के प्रहन भी इसी कोटि में रखे है । किन्तु सृष्टि 
या छोक के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि यह सारा जगत्‌ 'पचस्कच्धों' का प्रवाह 
मन है। रूप, वेदता, संज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान--पंचस्कस्घ हैँ । स्कम्ध का अर्थ 
है--राशि या समूह । ये पंचस्कन्ध निरन्तर परिवर्तनशील स्वभाव के होने के कारण 
प्रतिक्षण उदयव्यय को प्राप्त होते रहते हैं। लोक में जितने भी आध्यात्मिक एवं बाह्य 
पदार्थ है--वे सब पत्रस्कन्धों से निमित है। महात्मा बुद्ध ने स्कत्धों का स्वरूप कुछ 
इस प्रकार बतलाया है - 


( १ ) झूपस्कन्ध 

जितता भी रूप है---चाहे भूतकाछ का हो, चाहे वर्तमाव का, चाहे भविष्यत्‌ 
का, चाहे अपने ( देहादि के ) अन्दर का हो अथवा बाहर का, चाहे स्थूल हो अथवा 
सूक्ष्म; चाहें बुरा हो श्थवा भला; चाहें दूंर हो या समीप--वह्‌ सब रूपस्कन्ध के 
अन्तर्गत है । 

पॉच इन्द्रियाँ, पाँच इन्द्रियविषय और अविज्ञप्ति भी रूपस्कन्ध के अन्तर्गत है । 


१. क्‍या यह लोक शाश्वत है ! २. क्‍या यह लोक अशज्ञास्वत है | ३. क्‍या यह ज्ञोक सान्त है १ ४. 
या यह शोक अनन्त हैं! # क्‍या आत्मा तथा शरीर एक है ? ६ क्या आत्मा शरीर से भिन्न है 
७ क्या मृत्यु के बाद तवागत का पुनजन्ग होता है! ८ क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुतर्जन्म 
नहीं होता ! 8. क्या तथागत का पुनजन्म होता भी है, नहीं भी होता है? १० क्‍या तथागत 
का पुनज नम होना, और न होना, दोनो ही बाते असत्य हैं! 
टिप्पणी अच्तिम प्रश्न के समान प्रथम ३ प्रश्नों की चार को्टियाँ करने से सब प्रश्नों की संख्या 
5६ हों जाती है । 


१, संमुक्तनिकाय २४२ झत्‌ किचिदू रूपमतीतासागत्प्रस्युत्पल्न॑ आध्यात्मिक बाह्य बा औदाश्कि 
2 वा सूक्ष्म वा हीन वा प्रणीत वा दूर वा अच्तिक वा तदेकध्यभिस/क्षिप्या- 
5गरमुच्यते रूपस्कन्ध' । 


पड भारतीय सृष्टिविच्ा 


चार महाभव॒ पथ्वीधातु जलवात अग्नियातु तथा वायबातु तथा इन चारो 
से उत्पन्त समेत रूप मी रूपस्कन्ध है। उक्त समस्त प्रकार का रूप अनन्त आकाश में 
प्रतिष्ठित है। आकाश अनावरण स्वभाववाला है, यहाँ रूप की अवाध गठि हैं। यह 
रूप से आवृत भी नही होता क्योंकि यह रूप से अपगत नहीं होता। बौद्ों के अनुसार 
आकाश की गणता पचस्कम्धों में नहीं की जाती वरन्‌ उसे एक नित्य द्रव्य के रूप में 
स्वीकार किया जाता है जबकि पंचस्कन्ध अनित्य माने जाते है ।. 


(२) बेंदता स्कन्ध 


दुखाँदि का अनुभव बेदना ( 8678&707 ) है । यहु अनुभव तीन प्रकार का 
है--सुखानुभव, दुखानुभव तथा अद्ुखअसुखानुभव । इसकी उत्पत्ति पंचइन्द्रियों तथा 
मन के साथ उनके विषयों के संस्पर्श से होती है ; 

रूप के समान जितनी भी वेदना है--चाहें भूतकाल की, चाहे वर्तमान की, 
चाहे भविष्य की, चाहे अपने अन्दर की हो अथवा बाहर को वह सब वेंदनास्कन्ध के 
अन्तर्गत है । 
(३) संज्ञास्कन्ध 0 

संज्ञा ( ?४:००८०७४०७ ) निमित्त का उदुग्रहण हैं। नीलत्व, पीतत्व, दीर्घ॑त्व, 
हुस्वत्व, पुंसत्व, स्त्रीत्तन, मनोन्षत्व, अमनोज्ञत्व आदि विविध स्वभावों का उद्प्रहण--- 
परिच्छेद संज्ञा हैँ 

वंदना के समान यह भी छहु प्रकार की है। त्रिकारूवर्ती समस्त आध्यात्मिक 
तथा बाह्य प्ज्ञा का समूह--संज्ञास्कन्ध है । 


(४ ) संस्कार स्कन्ध 
पूर्वोक्त रूप, वेदना तथा संज्ञा तथा आगे कहे जानेवाले विज्ञान स्कन्ध से भिन्न 
संस्कार स्कन्ध है । संस्कार ( [प्रए7०४४०० ) का लक्षण है--जों संस्कृत का संस्कार 
करता है। अर्थात्‌ वह जो अनाग्त स्कन्ध पंचक का अभिसंस्करण और निर्धारण करता है । 
बेदना तथा संज्ञा के समाच यह भी छह प्रकार का है । 


(५) विज्ञान स्कन्धच 

प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति, विज्ञान ( ०००४णं००४४६४४ ) कहलाती है। यह 
पूर्वोक्‍्त प्रकार से छह प्रकार का है । 

बुद्ध के अनुसार विश्व का प्रत्येक सत््व इसी स्कत्थ-पचक से निम्मित है और 
अविद्या के कारण भवचक्र भे पड़ा हुआ है । 





९. आुभि० १५ “तत्राकाशमनावृत्ति' । है 
आअभि० १६ ““नित्या धर्मा असंस्कृता' 


बौद्ध सूष्टिविद्या परिचय पु 


पचस्काध क्या है ? & 

बौद्धो के पंचस्कन्धे। के समान जैस भी विश्व को पदड़द्रव्यों ( जीव, पुदुगल, 
धर्म, अधर्म, आकाश और काल ) से निमित बतछाते है! जैनों के अनुसार यह विश्व 
उक्त छह मौलिक द्रव्यो मे मिलकर बना है। ये षड॒द्रव्य अनादि काल से एक दूसरे मे 
अनुप्रविष्ट होकर स्थित है--छेकिन इनका सप्छव एक दूनरे द्रव्य में कभी नहीं होता । 
जबकि पुराणों में वर्णित प्रकृति, महत्‌, अहंकार तथा भूत एवं तम्मात्रों आदि सृष्टि-तत्त्वो 
का संप्लव एक दूसरे में सम्भव है। सुप्टिकाल में ये तत्त्व ब्रह्म से मह॒द आदि क्ृम से 
आबिर्भत होते है और सहार काल में उसी में तिरोहित या विलीन हो जाते है। इस 
प्रकार पुराणे के अनुसार एकमेबाद्वितोयं ब्रह्म ही सम्पूर्ण सृष्टिप्रपंव तथा उसके एकमेव 
कारण या मूल्तत्त्व है--उससे भिन्‍न जो कुछ भी है वहू अच्ततः उसी का प्रकाद्नन है । 

भहात्मा बुद्ध वे सृष्टि के घटक जिन पंचस्कन्धों का प्रवचन किया है--वे न तो 
जैनो के पड़द्व्यों के समात एक दूसरे में स्वतन्ध--मौलिक तत्त्व या मूल द्रव्य हैं और 
म'पुराणों के समान एक दूसरे में विलीत हो सकनेवाले सृष्टि-तत्त्त । इसके विपरीत वे 
सिरन्तर प्रवहमात विश्व के एक दूसरे पर आधारित क्षणिक्र स्कन्व सात्र है। प्रतीत्य-" 
समुत्याद के अनुसार उनकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था उत्पन्न होती हैं। और दूसरी 
अवस्था से तीसरी । इस प्रकार उनकी सन्तति अनन्त काल तक प्रवाहित होती' रह 
सकती है। इस सन्तति के उत्पाद, व्यय तथा निरोध के कुछ नियप हैं और उन्ही के 
अनुसार यह विश्व परिवालित हो रहा हैं । 

इस प्रकार हम देखते है कि बौद्धाभिमत पंचस्कन्ध किसी तत्त्व की कोष में नहीं 
बाते | वे न तो किसी एक तत्त्व के प्रपंच है और न स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाले मौलिक 
द्रव्य । स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने व्यर्थ के तात्त्तिक बिवाद से बचने के छिए इस प्रकार का 
मध्यम मार्ग अपनाया हुँ। यदि इन तत्तों के किसी एक तत्त्व से निकलनेबाला माना 
जाये तो प्रश्न उठेगा--ऐसा क्‍यों हुआ ? कब हुआ ? किसकी इच्छा से हुआ ? और इसी 
प्रकार क्यों हुआ, अन्य प्रकार से क्‍यों नही ? और यदि इन्हें स्वृतम्त्र सत्ता रखमेबाले 
सौलिक तत््त माना जाये तो उससे प्रश्न सठेगा कि स्वतन्त्र सत्ताक होते हुए भी ये तत्त्व 
आपस में क्यों मिले ? केसे मिले ? कब सिले ? किसने मिललाये ? इत्यादि । 

महात्मा बुद्ध ने तत्वमीमासा सम्बन्धी इन प्रदनों को दुख की ज्वलून्त समस्या के 
निदान मे व्यर्थ पाया और इसीलिए उन्होने इन प्रइनों के समाधान मे कोई रुचि मही छी । 


सृष्टि का सचालक : कर्म 
बौद्धों के अनुसार इस जगत्‌ का संचालन भ्राणियों के 'कर्म' के द्वारा होता है। 


हि हि पु 
१ अधि० पृ० श्ह्२७ कर्मज सोकमै चित्य * 
रिप्टीजन एड एथिक्स जिकद ४ प०३ ० 


प्राणी अपन शुभ क्षयवा अशुभ कर्मों के अनुसार नाना गतियों सम जन्म मश्ण करता है 
उसके देह आदि की उत्पत्ति उसके कम प्रभाव के कारण ही होती है। बौद्धो का यह 
फर्मवरद यहाँ तक तो जैन तथा पुराणसम्मत है किन्तु उसके आगे बौद्ध विद्वानों नें इसका « 
जो विस्तार किया है वह केवल उनकी ही वस्तु है । ४ 

बौद्धों के अनुसार कर्मो के द्वारा न केवल प्राणियों के जीवन का निर्धारण होता 
हैँ वरन्‌ एक या दो या अधिक प्राणियों के कर्माधिपत्थ के कारण उन-उन प्राणियों के 
छोकों की सृष्टि और सहृति भी होती है। यथा--आगामी जन्म में नरक जानेवाछे 
प्राणियों के कर्माधिपत्य से सरकलछोकों को, स्वर्ग जानेवाले प्राणियों के कर्माधिपत्य से 
स्वर्ग लोको की तथा मतुष्यादि छोकों में उत्पन्न होनेवाल्ले प्राणियों के कर्मानुस[ार उनके 
लोकों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार उन लछोको का विनाश भी अलछोको के प्राणियों 
के कर्म के अनुसार होता है । 

इस प्रकार बौद्धों के मत से जीवन और जगत्‌ का संचालन कर्म के द्वारा होता 
हैं। जबकि पुराणों के अनुसार इस विश्व का संचालन ब्रह्मा-विष्णु तथा शिव-६इन 

, तीन देवताओं द्वारा किया जाता है। बौद्धों के समान यद्यपि जैन भी कर्मो के अस्तित्व 

में विश्वास करते है तथापि कर्म के द्वारा वें केवल व्यक्तियों के जीवत-मरण आदि के 
संचालन मानते है--सम्पूर्ण जगतू का नहीं। जैनो के अनुसार यह विश्व किसी एक तत्त्व 
या द्रव्य था देवता के द्वारा नही बरत्‌ विश्व के घठक छह द्ण्यों के स्वभाव से संचालित 
होता है । 


बोद्ध सुष्टिविद्या परिचय ह 


है. 


लोक निर्देश 


त्रिधातु ह 
जिम प्रकार जैन ग्रस्यों में ऊध्वं-मध्य-्भध” लोकभय जिलोक की तथा* पुराणों में 

स्वर्ग , नख्क तथा मनुष्यलोकृमय त्िलोकी या ब्रह्माण्ड की कहपना की गयी है--इसी 
प्रकार बौद्ध ग्रन्थों मे भी त्रिधातु की कल्पना की गयी है । पुराणों में इस विराट विश्व के 
अन्तर्गत अरसंख्य ब्रह्माण्डों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है जबकि जैनप्रन्थों भें एकमेव 
त्रिद्ञोक को मान्यता प्रदान की गयी है। इस सन्दर्भ में बौद्दो का मत जैनों की अपेक्षा 
पुराणों स्रें मिलता-जुलुता है । जिसमे असख्य जिधातु कल्पित किये गये है और प्रत्येक 
विधातू में असख्य सत्त्वों ( प्राणियों ) का निवास स्वीकार किया गया है । ऐ 

त्रिधातु या धातुत्रय के अन्तर्गत निम्नांकित तीन धातु गिने जाते हैं-- 

१ कामधातु 

२. रूपधातु 

३. आह्प्य धातु । 


त्रिधातु सन्निवेश 

उपर्युक्त त्रिधातुओं के सब्तिबेश या संरचना के सम्बन्ध में बौद्धों मे दो प्रकार के 
मतों का उल्लेख पाया जाता हैं । 

(१) तिर्यक्‌ सन्चिवेश : इस मत के अनुसार तिधातु एक दूसरे की दियक्‌ 
दिशाओं में अर्थात्‌ एक दूमरे के पूर्व-पश्चिम या उत्तर दक्षिण दिद्ञाओ मे अवस्थित हैं । 

(२) ऊध्व सन्चिवेश : इस मत के अनुसार त्रिधातु एक दूसरे के ऊरध्वे भाग में 
स्थित हैं। अर्थात्‌ एक धातु दूसरी धातु के ऊपर की ओर स्थित है, उसके दार्ये बायें 
की ओर नहीं । 


कामधातु 
इस घातु के अन्तर्गत नरकछोक, प्रेतलोक, तिर्यकलोक, मनुष्यकोक तथा छह 


्‌ अभि० पु० 7742॥ 
“घातुत्रय, आकाश के तुज्य अनन्त हैं। यद्यपि नवीन सच्तदों का उत्पाद नहों, गद्य 
अससख्य बुद्ध सत्वो को पिनीत करें और उनको निर्वाण लाभ करावे तथापि असंख्य घातुओं के 
“ झत्तवों का क्षय कभी नहीं होता 7?" 
३२, अभि०, प० २६४। 


ख्ट आरतोय सूष्टिवियां 


प्रकार के कामावचर देवताआ का छोक तथा इन लोको के निवासी समाहित हू है बुद्ध 
घोस के अनुसार कामधातु में असुर तथा उतका असुरलोक भी समाहिंत है । 
» नरकछोक में आठ स्थान, मनुष्यलोक में चार द्वीपस्थान, एक प्रेतस्थान, एक 


तिर्थक्स्थान तथा छह देवस्थान--इस प्रकार कुल २० स्थान कामधातु में अच्तर्भुक्त है । “ 


चेंकि इस धातु के निवासी सत्तों में आहार तथा मैथुन की कामसा पायी जाती 
है इसलिए इस धातु को कामधातु कहते हैं तथा इसके निवासियों को कामभूमिक या 
कामावचर | 


9 
रूपधातु * 
कामधातु के ऊर्ध्वभांग से रूपघातु है। इसमें १७ स्थान है |... इस स्थानों में 


१७ प्रकार के रूपावचर देवता निवास करते हैं। उसके नाम तथा ध्यानभूमियाँ इस 
प्रकार है । 


! बह्यकाथिक हक १०. अनअक - 
२. अद्य पुरोहित | 326 क 2 ११, पुण्यग्रसव चतुर्ध ध्यानलोक 
हि ( अह्यछोक ) सी 
३, महात्मा १२. बृहत्फछ 2 
४, परत्ताम १३. अवृह 9 
७. अग्रमाणाम | द्वितीय ध्यानछोक १४, अतप | चतुर्थ व्यानलोक 
६ आमास्र १८. सुद्धश € ( जुद्ददाबास ) 
७, प्रीत्तशुभ १६. सुदर्शन | 
८ अप्माणशुभ | तुतीया ध्यानलोक १७, अकनिष्ठ हर 
५, शुभक्षत्स्न 
आरूप्य धातु 


इस घातु से रूप का अभाव होने से इसे आरूप्य धातु कहां जाता हैं। पुनश्च 
इस धातु से स्थान नहीं हैं । अर्थात्‌ रूपावचर देवलोक, मनुष्यह्ोक, नरकछोक-जैसे कोई 
स्थान विशेष इस धातु में नही हैं । बल्कि यह घातु रूपधातु तथा कामधातु में यत्रन्तत्र 





१ झभि० ३॥१ नरकप्रेततिर्मज्ञों माचुषा' पद दिवौकस'। 
कामधातु स नरकद्दीपभेदेन विंगति' ॥ 
छह कामावचर देवता '. १ चातु्महाराजिक ४, दुषित 
२, ब्रायरस्त्रिश £. निर्माणरत्ति 
३. याम है, परनिर्मितवश्यवर्तितु 
४, अत्सालशिनी ६२ 
9, रूपधघातु « इस घातु के देवता गन्ध और रस से विरक्त रहते है । किन्तु उनमें रूपां- 
सक्ति पायी जाएी है इसल्षिए वे रूपाबचर तथा उनका लोक रुपघातु 
कहलाता है । 
४. अभि० हर ऊरध्वँ मप्तदग॒स्थानों रूपधातुः । हे 
४. अभि० ३३ आरुष्पधादुरध्थानः उपपत्त्या चतुविध' । ये 


निकाय॑ जीवित॑ चात्र निश्चिता चित्तसततति ॥ 


लोक निर्देशन प्ष 


कक 


बिखरा हुआ है. जिस स्थान में समापत्ति ( जो आरूप्यापपत्ति का उपपाद करती है ) 
से सम-्वागत आश्रय का सरण होता ह उस स्थान भे उक्त उपपत्ति की प्रवृत्ति होती ह 
और उस उपपत्ति के अन्त में अच्तरा भव का उत्पाद होता है जो ( कामघातु या 
*रूपधातु में ) जन्मास्तर ग्रहण करता है । 

उपपत्तिवश आरूप्य धातु चार प्रकार को है-- 

१. आकाशानन्त्यायतन ३, आर्किचल्यायतन' 

२, विज्ञानानन्त्यायतन ४, नंवर्सज्ञानासंज्ञायतन ( भवाग्न )। 

ये चारों आयतन एक दूसरे से क्रमशः ऊर्ष्व है किन्तु इनमे स्थान या देशकृंत 
उत्तर या अधर भाव नहीं है । | 

इस धातु में रूप का अभाव होने से सत््वो की चित्तसस्तति रूवावचरों की भांति 
न दो हूप पर आश्रित है और न काम्रावचरों के समान कामभोग पर । बरत्‌ उनकी 
चित्तसन्तति निकाय और जीवितेन्द्रिय पर निश्रित है । 


पॉच गतियाँ 
.._ धातुत्रय में जितने भी श्राणी है उनका वर्गीकरण पाँच गतियो में किया जा * 
सकता है। 
१ नरकगति ४. मनुष्यगति 
२. प्रेतगर्ति ५, देवगति 
३ तिरयकगति 
उक्त पाँच गतियों में से प्रथम चार गतियाँ कामधातु में व्यवस्थित है। वेवगति 
भी आंशिक रूप से कामबातु में आती है । शेप रूपावचर तथा आरूप्य देवता देवगति में 
व्यवस्थित है । 
बौद्ो के समान जेन तथा पुराण ग्रन्थ भी उक्त गतियों का अस्तित्व स्वीकार 
करते है । 
चार योनियाँ 
उक्त पाँच गतियों के सभी सत्त्व चार प्रकार से उत्पन्न होते हैं । उत्पत्ति के 
प्रकार को योति कहते है । योनियाँ चार है-- 
१ अण्डज * हंस, क्रोंच, शुक, सारिका आदि पक्षीगण अण्डे से उत्पन्त होने के कारण 
मण्डज कहलाते है । 
है आमिण्, पृ० २६० 
अभि०, पृ० २६८ ( पादटिप्पणी ) 
*आऊरुष्यघातु के भरी का उत्पाद च्युतिदेश ( आरूप्यग जहाँ कहीं भी च्युत होते है- चाहे 
बह विहार हो, वृक्षयुल हों, उतुभ ध्यान भ्रमि हो, उसी स्थान में बह आकाश्ानन्त्यायतनादि भव मैं 


“उत्पन्न होते हें) में ही होता है।'" 
२६ अभिंण इा४ नरकादिस्वनामोक्ता गतग्र' पच्च, 


द्च्ण भारतीय सृश्टिचिद्ा 


९ जरायुणज गाय अश्व शकर हाथी तथी मनुष्यादि प्राणी भांतां का कुक्षि से 
जरायु से आवश्टितः उत्पन्न होते है । उनकी संज्ञा जरायुज है । 
३. बंस्वेदज : क्ृमि, कीट, पतंगादि जीव पृथ्ची आदि महाभूतों के संस्वेद से उत्पन्न 
होते है अतः वे संस्वेदज कहलाते है । 
४. उपपादुक : देव मारक तथा अन्तराभव--ऐसे सत्त्व हैँ जो सक्ृत्‌ उत्पर्म होते हैं 
तथा जिनकी इन्द्रियाँ भविकल और अद्दीन होती है । 
मनुष्य और तिर्य॑त्रों को उत्पत्ति उक्त चारों प्रकार से सम्भव हैं। अर्थात्‌ मनुष्य 
और तिर्यच->-अण्डज, जरायुज, संस्वेदज तथा उपपादुक हो सकते है । प्रेतों को मनुष्य 
के समान जरायुज तथा देवताओं के समान उपपादुक भी माता जाता है।. « 
बौद्धों के समान जैन भी उक्त गतियों तथा योनियों का अध्तित्व मानते है ॥ 
जैनो के सम्मूच्छन जन्म की तुलना बौद्धों के संस्वेदतन से तथा बौद्धों के उपपादुक की 
तुलता जैनो के उपपाद जन्म से की जा सकती है। बौद्ध और जैन--दोनो के अनुसार 
उपपादुक शरीर मरण काल में स्वयमेंव अन्तर्घान हो जाता है उसके दाहादि संस्कार की' 
आवश्यकता नहीं पडती । वह जिस प्रकार सकृत्‌ उत्पन्न होता है--बैसे ही निधनोपराच्तृ 
बिलीन हो जाता है । 


लोक योजना 


बौद्ध ग्रन्थों मे लोकधातु को कामधातु आदि धातुत्रय से विभक्त किया गया है । 
उनके इस विभाजन का आधार है--धातुत्रय में पंच्स्कन्धों का प्रभाव तथा ध्यानभूमियों 
का उत्कर्ष । 

कामधातु, रूपस्कन्ध से प्रभावित है और उसमे यद्यपि चारों प्रकार के ध्यान 
सम्भव है तथापि वहाँ के सत्त्वों में कामवितर्क की प्रधानता रहती है । 

रूपधातु, वेदनास्कन्ध से प्रभावित्‌ हैँ और वहाँ पर चारो प्रकार के ध्यान स्थान 
भेद से सम्भव हैं । 

आइूप्यधातु के प्रथम ३ प्रकार संज्ञास्कन्ध से प्रभावित है और वहाँ चतुर्थध्यान 


होता है । किन्तु आरूप्यधातु का चतुर्थ प्रकार मात्र संस्कार से प्रभावित हूँ और वहाँ 
पर केवल चतुर्थध्यात होता है । 


लोक संवर्त 
जिस प्रकार सृष्टिया छोक की रचना में ध्यान की उत्क्ृष्टता का मानदंण्डः 


१, अभिण झेप-ह चतंची योत्तयस्तत्र सक्त्वानामण्डजादसः ॥| 


चतुर्घा नरतिर्य्चों वारका उपपादुकः | 
अन्तराभवदेदाश्च प्रेता अपि जरामुजा, ॥ रे 
२, अभि० ३॥२॥ 


छोक निर्देश ६१ 


व्यवहृत किया गया ह उसी प्रकार छोक के सवतन ( प्रलय ) म भी ध्यान के बाह्य 
अपक्षालां को हेतु माना गया हू | 

प्रथमध्यानलोक अग्ति से बिनष्ट होता है। प्रथमध्यात का अपक्षाल्व अन्नि" है जो 
विचार वित्॒र्क के रूप में एक ओर तो ग्राणियों के चित्त को दग्ध करता है तो दूसरी 
ओोर प्रुय काल में प्रचण्ड अग्नि के रूप में प्रथमध्यानलोक को नष्ट करता हूँ । 

द्वितीयध्यानलोंक जल से विनष्ट होता है। दवितीयध्यान का अपक्षाल जल हूँ जो 
प्रीति के रूप में सत्वों मे मिवास करता है तथा प्रलयकालमें जलप्रलय द्वारा द्वितीयध्यान- 
छोक को वरिलीन करता है । ४2 

वृत्तीयध्यानछोक वायु से विकीर्ण होता है। तृतीयध्यान का अपक्षाल वायु है । 
जो इवास-प्रश्वास के रूप में प्राणियों मे रहता है और प्रलयकाल में मह्माबत का रूप 
धारण करके तृतीयध्यानलोक को विकीर्ण करता है । 

चतुर्थध्यान आध्यात्मिक अपक्षाल से रहित तथा अकम्प हैं। अतः वह प्रढदयकाल 
में नष्ट नही होता । किन्तु उसके विमान उसके सत्वों के साथ उदय-ब्यय को प्रास' होते 
रहते है । 
लोक विस्तार 

बौद्धों के अनुसार छोकघातु अनन्त है । आगे के पूष्ठो में जिन घुर्य, चन्द्र, 
चतुर्दीप, मेर, कामदेवों के निवास तथा ब्रह्मलोक का वर्णन किया गया है--वहू सामूहिक 
रूप से लोक-धातु कहां जाता हैं। इस प्रकार के १००० लछोक थधातुओ के समूह को 
सहस्नथा छोकधातु या चूड़िक साहुख् कहा जाता हैं। पुतइुच १००० चूडिक साहस 
लोकधातुओ का मध्यमछोकवातु या द्विसाइख छोकघातु बनता है । इसी प्रकार १००० 
मध्यमलोकधातुओं का भहालोकधातु था त्रिसाहख लोकधातु बचता है पं 

इस प्रकार के चूड़िक, मध्यम तथा महालोकधातुओं के प्रकार के अनन्त 
लोकधातु इस विराद विश्व में पाये जाते हैं। ये छोकधातु अपने-अपत्ते कहप के अनुसार 
उदय-व्यय को प्राप्त होते रहते है । 


देशमान तथा कालूमान 
बौद्धों के यहाँ प्रचलित देशकालमान की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है। 


१ बभि०, पृ० ४२४-४२४। 

४ अभि०, १० ४१३ पंक्ति £ “लोौकधातु अन्त है ।" 

३. अभि० 3३७३-७० चतुद्दीपिचच्द्राव मेरुकाम दिवौक्साश । 
बह्मलो कसहस च साहुखचूंडिको मत ॥७३॥ 

“तत्साइस्न विसाइसो लोकधातुस्तु मध्यम' । 
तत्सहस्न' तिसाहल्न. समसव्तंस भब। ॥७४॥ 


् 


४. अभि० झष्द्ट-८६। 


श्र भारतीय सू्टिविद्य 


देशमान कारूमास 


७. यव--१ अगुल्पित हैं०. छव # १ महूर्त 
» ४ अंगुलि-- १ हाथ ३० मुहूर्त-- १ अहोराच 
४ हाथ १ धनुप ३० अहोरान्र ८: १ मास 
- १०० घनुष> £ क्रोश 
८. क्रोश> १ योजन १२ सास + ऊनरात्र 5 १ वर्ष या संवत्सर 
5 सनुष्यलोक 
उत्पत्ति * 


सत्त्वों के कर्म के आधिपत्य से नीचे वायुमण्डक की उत्पत्ति होती है, जी आकाश 
में प्रतिष्ठित है।। इसका वेघन १६ लाख योजन है। यह वायुभण्डल अत्यन्त कढोर है 
और बच्च से भी क्षतिग्रस्त नहीं होता। इस वायुयण्डल के अच्तर्गत जलमण्डल है 
जिसका व्यास ११ लाख २० हज़ार योजन है । यह जलमण्डलू सत्तवो के कर्माघिपत्य 
पे वर्षा के रूप मे बरसता है। इस जलमण्डल के ऊपर ३ लाख २० हजार योजन 
*व्यासवाला भूमष्डल है। नल * 


भूमण्डल 

उपयुक्त काचनमयी भूमि पर ९ महापर्व॑त प्रतिष्ठित हैं । उनके मध्य में चतू रत्न 
भय मेर है। मेंढ के चारो ओर स्वर्णमय सात पर्वत है । उन पर्वतो का आकार चक्राकार 
हैं। उन पर्वतों के नाम है :-- 


१. युगन्‍्धर ५. भदवकर्ण 
२. ईपाधर ६ वितितक 
३, सदिश्क ७, निर्भिधरगिरि । 


४, सुदर्शनगिरि 
जैन और पुराण ग्रन्थ भी उपर्युक्त अकार से सूमण्ड की संरचना मानते है । 
तीनों ही मान्यताओं के अनुसार भूमण्डल के केन्द्र में मेड या सुमेर नामक पर्वत है तथा 
बह वद्याकार ससपवं्तों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है । बौद्ों के अनुसार उपर्युक्त सतत 
फ र्वतो 2, जि हू रच 8. 
पव॑तो के पश्चात्‌ चार द्वीप हैं जो कि च्क्रवाड नामक लोह निमित पर्वत से घिरे हुए है । 





१ अआभि०, ए० ३६३ की पादष्धिप्पणी १, से एद्घृत । 

के, दीब० २१०७ अय आनन्द भहापठयी उदके पतिट्टिता । उदक वाले पत्तिट्वित' | बालो आकासड्रो 
होति। 

ख. "पृथ्वी भो गौतम कुन्न प्रतिष्दिता । पृथ्वी ज्ाह्मण अव्मण्डले प्रतिष्ठिता। अब्मण्डल भो गोतम कुत्र 
प्रतिष्ठित [ बायौ प्रतिष्ठित । बायु्भों गौतम कुत्र प्रतिष्ठित:। आकाओे प्रतिच्धित । आकाश 
भा गोतभ कुत्र प्रतिष्ठित | अतिश्तरसि महात्राह्मण अधिसरस्ि भह।बाह्मण ! आकाज्ञ ब्राह्मण 
अतिष्छितं अनालबन इति विह्तरः |" छ 

२, अभिण०, पृ० ३६४ ( १४०) । ३, अग्भि०, पृ० ३६५॥ ४, अभि०, पृ० ३६/-३ ६६ । 


छोक निर्देश ६३ 


७. >> ४-०००% 


कु क-. 


नव पर्वत 
१, मर . मर पवतद ८० हजार योजन जल म मर्म है और इतमा ही जर से ऊपर 
निकला हुआ है। भेह के अतिरिक्त अन्यपर्वतों की अर्ध-अर्थ हानि होती है। 
पर्वतों की ऊँचाई और चौड़ाई समान है । 
२. युगन्धर : इस पर्वत की ऊँचाई ४० हज़ार योजन है। 
३. ईपावर : यह पर्वत २० हज़ार योजन ऊँचा है | 
४, खदिरक : इसकी ऊंचाई १० हजार योजन हूँ । 
५, सुदर्शन . यह पर्बत ५ हजार योजन ऊँचा है । 
६ अद्व॒कर्ण : इसकी ऊंचाई २६ हज़ार योजन है । 
७, विनित॒क : यह पर्वत १७ हजार योजन ऊेचा है । 
८५ मिभिन्‍्धर ' इस पर्वत की ऊँचाई मात्र ६२५ योजन है । 
९ चक्रवाड : यह पर्वत निमिन्धर से आधा जर्थात्‌ ३१२३ योजन ऊँचा है । 
आधुनिक भूगोल में उक्त नाम तथा ऊँचाइयोवाले पर्वतो मे से किसी एक की भी 
सत्ता नही है । इस पव॑तों की आकृति संरचना, विस्तार आदि सभी कुछ काल्पतिक है। . 
सीता 
मेरु से लेकर निमिन्धर पर्वतों के अन्तराल में सात सीता अर्थात्‌ आभ्यन्तरिक 
समुद्र हैं। इनमें से प्रथम ८० हज़ार योजन हैं। अन्य सीताओं की क्रमश: अर्थ-अर्ध 
हामि होती है। इन सप्त सीताओं में शीतल, लघु, सुस्वादु जल भरा हुआ है । 
समुद्र 
नि्भिन्धर और चक्रवाड पर्वत के अन्तरालू में जो जरू है वह बाह्ममहोद्ि 
( समुद्र ) हैं। इसका आयाम ३ लाख ४० हँजार योजन है । 
भहाद्वीप 
बाह्म समुद्र में मेह पर्वत के ४ पा्वों के अनुरूप चार महाद्वीप हैं। उनके 
नाम है-- 
१, जम्बद्वीप' ३. गोदानीय 
२ पूर्वविदेह्‌ ४. उत्तर कुछ । 
अन्तरद्वीप 
है पूर्वोक्त चार महाद्वीपों के पाश्व में ८ अन्तरद्वीप हैं। उन्तके नाम इस 
प्रकार है-- 
१. देह ३. कुरझू ५. चामर ७. शाठ 
२. विदेश ४. कौरव ६. अवर चामर ८. उत्तर मन्षिन्‌ 


१. उपग्रुक्त द्वीप, समुद्र, पर्वतो आदि के बणन के लिए देखिए ; अभि०, प० ३६६ से ३७० | 


९३५ भारतीय सृष्टिविद्या 


इन समस्त द्वीप-द्वीपान्तरों म मनुष्यगण निवास करते हैं केचल घामर अन्तर 
हढ्ीप मे राक्षसों का निवास हैँ । 


जम्बूह्दीप 
मेसपर्वत के दक्षिण की ओर जम्बूद्वीप स्थित है । इसका आकार शकट के समान 
है । इसके तीन पाश्य २००० योजन के है । इस द्वीप में उत्तर को ओर जाकर कीड़े 
के आकार के तीन कीटाओडि ( पर्बत ) है । उतके उत्तर में पुतः ३ कीटाब़ि है । अच्त में 
हिमवत्‌ पर्वत है । इस पर्वत के उत्तर में अतवत्तप्त सरोवर ( मानसरोबर ) हैं । जिससे 
गंगा, सिस्छु& वक्षु तथा सीता--ये चार नदियाँ मिकलकती है। यह सरोवर ५० योजन 
चौदा है । इसके सन्निकट जम्बूवक्ष है जिसके नाम से यह द्वीप जम्बूद्वीप कहलाता है । 
जम्बूद्वीप के मनुष्यों का प्रमाण ३४ या ४ हाथ है। उतकी आयु १० वर्ष से 
लेकर कल्पानुसार अमित आयुपर्यन्त बढ़ती-घटती रहती है । 
उत्तर कुरुद्रीप 


यहू द्वीप मे के उत्तर दिशा की ओर स्थित है। इसका आकार चतुरसर 
( चौकोर ) है। इसका प्रत्येक पाए्व २००० योजन हैं। यहाँ के मनुष्य तियताय- होते 
है और वह आयु १००० वर्ष है। इस द्वीप के निवासी ३२ हाथ ऊँचे होते है । 
गोदानीय द्वीप 


यह महाद्वीप मेरु के पद्चिमी पा्र्व में स्थित है। इसका आकार पूर्णचन्द्राकार 
है। यहाँ के निवासी ५०० वर्ष आयु वाले तथा १६ हाथ ऊंचे होने हैं । 


पुव॑बिदेह द्वीप 


यह द्वीप प्रेरपर्वत के पूर्वी पा््व में स्थित है। इसका आकार अर्धचन्द्र के समान 
हैं। यहाँ के मिवासी ८ हाथ हूम्बे वथा २५० वर्ष की दीर्घायुवालले होते है 

आधुनिक भूगों की दृष्टि से उक्त द्वीपों तथा उनके निवासियों की आयु तथा 
ऊँचाई पूर्णत: काल्पनिक और यथार्थ से परे है। इस समय पृथ्वी पर जितने भी द्ीप- 
द्वीपान्तर है उनमें उक्त प्रकार के कोई भी तथ्य नही पाये जाते । 


मानव सभ्यता का उत्कर्ष और अपकर्प 

जैनग्रन्यो तथा पुराण श्रन्थों के समान बौद्ध साहित्य मे भी मानव सम्बता के 
विकास के सम्बस्ध में अत्यन्त रोचक वर्णन प्राम होते है । जेनो के भोगभूमि तथा कर्मभूमि 
सम्बन्धी वर्णनों तथा पुराणों के आद्यकृतयुग सम्बन्धी वर्णनों से बौद्धवर्णन सादृइ्य 
रखते हैं । 
अपकर्ष कल्प * 

. प्रथम कहप के मनुष्यों की आयु अमित थी और वे रूपावचर देवताओं के 

छोक निर्सेश द्५ 

है 


सदृध सर्वाग सुन्दर, स्त्रयंप्रभ तथा आकाशचार्स थे। वे प्रोतिभल थे अर्थात्‌ रस-गन्ध- 
मय स्थूल आहार ग्रहण नहीं करते थे ! कालान्तर में पृथ्वी से मधु के समान सुस्वादू 
रस उत्पन्त हुआ। जिसका सेवन किसी छोभो प्रकृति के सत्त्व ने किया । पश्चात्‌ अन्य 
सत्वों ने उत्तका अनुसरण किया । इस स्थूछ आहार सेवन से उनके घरीर की प्रभा 
जाती रही और उनके शरीर स्थल तथा भारी हो गये । इससे अन्धकार हुआ लेकिन 
तबतक सूर्य और चन्द्रमा का प्रादर्भाव हो चुका था । 
कालान्तर में सत््वो की रसलोलुपता से पृथ्वी का प्राकृतिक मधुर रस अन्तहिंत 
होने छग्ा। तभी पथ्वीपर्पटक ( पपडी ) का प्रादुर्भाव हुआ। रसलोलप सत्व उसे 
भी खाने लगे। किन्तु यह्‌ पर्पषटक भी शीघ्र समाप्त हो गया और वनलता का प्रादुर्भाव 
हुआ। वह भी सत्तवों का भक्ष्य बनकर समाप्त हो गयी। उसके अनन्तर पृथ्वी पर 
अपनेआप शालि ( चावल ) उत्पस्त हुए। शालि का स्थूछ आहार करने से सत्त्वों को 
भल-पमृत्र विसजित होने छगा । इसके साथ ही सत्त्वों को कामेन्द्रियाँ अस्तित्व में आगी ! 
तभी से स्व्रीपुरप मैथुन द्वारा कामसुख प्राप्त करने छगे। इसी समय से कामावचर 
सत्व भी कामग्रह से पीडित हुए । 
“ - पहले तो वे शालिभोजी मानव शाछि को नित्य काटते और भोजन के रूप में 
ग्रहण करते थे, किल्तु उसका संग्रह नहीं करते थे। काछान्तर मे भालस्य के कारण 
शालि संग्रह का प्रचछन हुआ। और लोगों में स्वामित्व तथा परिग्रह की वृत्ति 
उत्पत्न हुईं। निरन्तर उपभोग से शालि की वृद्धि इक गयी । तब मनुष्यों ने क्षेत्रों को 
बाँदा और उनके स्वामी बद गये । छेकित छोभवश्ञात्‌ शीघ्र ही छीना-क्षपटी शुरू हो 
गयी और इसे रोकने के लिए है भाग पर क्षत्रप की नियुक्ति हुई। जो क्षत्रिय कहुलाये । 
इस प्रकार राजवंश की स्थापता हुईं । इसी समय जिन छोगो ने गृह॒पत्ति के जीवन का 
त्याय किया वे ब्राह्मण कहलाये। 
. शने.-शने. अपराध बढ़ते गये और लोगों ने दण्डित किये जाने पर झूठ बोलना 
शुरू कर दिया । पदचातू कर्मपथ की अधिकता से प्राणातिपात--हिंसा का प्रादुर्भाव 
हुआ । इस प्रकार रसलोलुपता और आहलस्य के कारण मानव समाज में परिग्रह, स्तेंय 


( चोरी ), असत्य तथा हिसावृत्ति का विकास हुआ और यही पापबृत्तियोँ उसके पतन 
का कारण बनी | 


मानवता का अन्त 


है कंत्प के अन्त में ७ दिन तक छोग एक दुसरे को शिकार करके मार डालते है । 
पदचात्‌ ७ माह ७ दिन के लिए भहाव्याधियाँ फैलती है । और अन्त में ७ वर्ष ७ माह 
७ दिन का दुश्निक्ष पड़ता है--जिश्से समस्त सत्तवद काल-कवलित हो जाते है । 


१. अभि०, पृ५ ४8६-४१७। २ अभि० शाह 


श्र मारतीय सुष्टिविद्या 


उत्कर्ष कल्प 


मानवता के उपर्युक्त दुखद अन्त की पृष्ठभूमि से ही उत्कर्ष का नथा सूर्य 
उदित होता है । तब सत्त्वों की आयु, सामर्थ्यं, देह आदि की समृद्धि मे क्रमानुसार वृद्धि «» 
होती हैं और वे पुन १०० से ८० हज़ार वर्ष के सुदीर्घ जीवन को क्रमश, प्राप्त 
करते है । 


तियंक लोक 


जा 


तिथंक लोक के ३ स्थान है--मभूमि, जर और वायु। उनका मूलस्थान 
महोदधि है । इसके अतिरिक्त अनेक तिर्यक सत्त्व मतुष्यो के साथ भी रहते है दिर्यक्‌ 
जन्तुओं में सभी अकार के पत्मु, पक्षी, जरूचर और कीठ-पतंग गिनें जाते है । 
तिर्यक्‌ जीवो की आयु अधिक से अधिक एक कल्प है। 
$ तिर्यचों के आकार-प्रकार असंख्य प्रकार के है जो कल्पानुसार घटते और बढ़ते 
रहते है । 


प्रेतलोक 


प्रेतों का निवास स्थान जम्बूद्वीप के ५०० योजन नोचे है । यह स्थान ५०० 
घोजन गहरा और इतना ही हूम्बा-चौड़ा है। इस प्रेतलोक के अतिरिक्त अन्यत्र भी 
प्रेवगण स्फुट रूप से निवास करते है । 

प्रेतों का राजा यम कहलाता है। प्रेतो की आकृति एक दूसरे से बहुत भिन्‍न 
होती है । इनमें से बहुत से प्रेत ऋद्धि के प्रभाव से युक्त होते है और उनका अनुभाव 
देवताओं के समान होता है | 


प्रेतों की आयु ५०० वर्ष है। किस्तु उनका अहोरात्र एक मातव वर्ष के तुल्य 
होता है। 
नरक लोक 
स्थिति 
जम्बूद्रीप के २० हजार योजन नीचे अवीधचि नामक महानरक हैं। जिसको 


ऊँचाई तथा चौडाई २० हजार योजन तथा भूमितल जम्बूद्ीप के तछ से ४० हजार 
योजन नीचे है । 


नरकों में निरन्तर दारुण दुख व्याप्त रहता है। बध-बन्धचन आदि के अतिरिक्त 


१, श्भि०, प०३७८। २, अभि० ३८३ कन्प॑ तिरश्चा प्रतानामासाह इतजतचकम्‌ | 


छू ३ अभि०, पृ० ३७५॥ ४ अभि०, १० ३६३ 
५. अभि० ३६८ अध'* सह विद्वत्या तत्मात्रोडईबो चिरस्य हि। 
तदृध्वे सप्नरका' सर्वेद्शो पोड्शोत्सदाः ॥८ 
है 
हर छोक “निर्देश दर 


वहाँ पर शीत और उष्णता की भयंकर अवस्थाएँ प्राहृत रूप से उपलब्ध रहती हैं जिनसे 
नहीँ के प्राणी दग्ब होते रहते है । 


डा के 


'उष्ण नरक 
अवीधि नरक के ऊपर-ऊपर की ओर क्रमशः प्रतापन, तपन, महारौरव, रौरव, 
संघात, कालसूच तथा सजीव नामक नरकस्थान है। इन आठ बरक स्थानों में महान 
उष्णता विद्यमान रहती है । 


ही 


शीत नरक 

इनके अतिरिक्त अर्बृद, निरबुद, अटट, हहन, हुहुब, उत्पछ, पद्म तथा महाप् 
नामक आठ ज्ञीत नरक और है । ) जिनमें अटट, हहुव भादि अब्यक्त शब्दों को उच्चारित 
करते हुए तारकी सत्त्व भयंकर शीत वेदनाजन्य कष्ट उठाते हैं। 
यातना-स्थान : उत्सद 

पूर्वोक्स अवीचि आदि नरकों में १६-१६ यातना स्थान है--जिन्हे उत्सद कहा 
जातां हैं। ये उत्सद मूलरूप से चार है--कुछूछ, कुणप, श्षुरमार्ग और वैतरणी नदी । 
प्रत्येक नरक में चार महाद्वार है जिनमे से प्रत्येक द्वार पर उक्त चारों उत्सद पाये जाते 
है। इस प्रकार प्रत्येक्त नरक में १६ उत्सद है । 
कुलूल उत्सद 

उष्ण तरको में कुलुछ नामक आग की भट्ठियाँ होती है । जिनमे वारकी सत्त्वों 
को खड़ा करके जलाया जाता है। दाह के बाद वे पुनः जम्म छेते हैं और तब फिर से 
जलाये जाते है । 
कुणप्‌ उत्सद 

उष्ण नरकों में कुणप नामक गूथकर्दम हैं। जिसमे रहतेवाले सूचीमुख ( सुई 
के समान मुँह॒वाले ) जल-अन्तु नारकी स्त्वी की अस्थियो तक का भेदन कर डालते है । 
क्षुरमार्य उत्सद 

तरको में क्षुरमार्ग भी हैं। जिनपर पैर रखते सात्र से प्राणी खण्ड-खण्ड हो 
जाते हैं। इसी प्रकार वहाँ पर असिपत्र बन तथा अय.कंप्टक बन भी है जिनमें प्रवेश 
से महादुख होता है । 
वेतरणी उत्सद 

नरकों के द्वार फर बेतरणी या क्षाहोद्रका नामक नदी हैं। जिसमे जलती हुई 


कक के सआऋ 5 सं 





९ अभि०१३१६ शीता अगेष्टाबु दारथ' ।६8 
4 ९; ३२ अभपि० प स्ज्‌ 


राख मार खाल्ता हुआ पाना मरा रहता है. इस मसकर नदी म भायुघघारी पुरुषों 
द्वारा नासकी सत्त्व जारजबार डुबाये जात हैं । यह नदो परिखा के समान अाज्पपाच 
को घेरे रहती है । 

बौद्धो का उपर्युक्त नरक वर्णन जैद तथा पुराण प्रस्थों में भी महान भयंक्ररता “ 
के साथ प्राप्त होता है। भले ही उनमे तरक स्थलों की संख्या, ताम, विस्तार आदि के 
बारे में मतवैभिन्‍न्‍य रहता हो । 


प्रादेशिक नरक 


पर्बोक्त उष्ण एवं ज्ञीत नरकों के अतिरिक्त जम्बूद्ीप के भूमितल पर पर्वत 
घाटियों आवि में भी प्रत्यन्तिक या प्रादेशिक नरक विद्यमान हैं। जहाँ पर तारकी सत्तय 
स्वकर्मानुसार दख भोगते है! जम्बूद्वीप के अतिरिक्त अन्य ढ्वीपों पर तरक स्थान नहीं है । 

बौद्धग्रन्थों' के अतमार इन प्रादेशिक बरकों की उत्पत्ति एक, दो या अनेक 
सत्वों के कर्माधिपत्य से होती है । 


* नरक निवासी 


सभी तरको के निवासी सत्व मनष्याकार होते है । ये तभी नरकस्थान सत्तवों 
के कर्माधिपत्य से उत्पन्न होते है । इन नरको में कुछ बौद्ध यम, यमदृत तथा नरकपालों 
की सत्ता भी मानते है जो कि तारकियों को दुख पहुँचाते हैं । 

उत्सदों में निवास १० हजार वर्षों का होता हू । 

संजीवादि ६ नरकों में सत्त्ो की आयु कामदेवों के तुल्य होती है । 

प्रतापन में आय है अन्तरकल्प तथा भवीचि में एक अच्तरकत्प आयु होती है। 

शीत नरकों में आयु का निर्देश उपमा द्वारा प्रतिपादित किया गया है जो कि 
असंख्येय है । 


स्वरंलोक 


देवताओं का छोक, स्वर्ग लोक है । 
बौद्ध ग्रन्थों में देवताओं का निवास धातुत्रय में ज्याप्त बतलाया गया हैँ। कास- 
धातु में ६ प्रकार के देवता, खपधातु में १७ प्रकार के देवता तथा आहूप्यघातु मे ४ 
प्रकार के देवता तिवास करते है । धातुक्रम से उनका स्वरूप इस प्रकार हैं । 
१ अभि०, पु. ३०७३-७४. उत्सदों के वर्णन के लिए । १ अभि०, प्‌ ३७७। 
३. अभिनव, पु. १७६-०३४०७ व्याख्या और पाइटिप्पणी । 
४ अभि० शाप्र/55. कामबेबायुषा तुल्या अहोराजा ग्रथाक्रमस) दे 
संजीवादिपु घटस्वायुस्ते सता कामदेववध्‌ | रे 
अर्ध॑ पतापनेध्बीधायन्ब' कर््प पर पुन. । 





४ लोक निर्देश ६९, 


[ १ ] कामघातु के देवता और उनका लोक 

कामधातु के देवताओं में चूँकि आहार और मैथुन सम्बन्धी काम पाया जाता हैं 
इसलिए उन्हें कामदेव बाह्य जाता है । उन्हे कामाबचर, कामभुज्‌ तथा कामप्र भावित भी 
कहा जाता है । 

कामावचर देवता छह प्रकार के है : 


१. चातुर्महाराजिक ४ तुपित 
२. वायस्वरिश ५ निर्माणरति दी 
३. बाल ६. परनिभितवशवर्तिम्‌ । 


इतमें से प्रत्येक प्रकार के देवदाओं के नायक या राजा होते है । जिनके अधीन 
उस जाति के देवगण रहते है । पुद्रः इन देवताओं मे वर्ण, लिंग, वस्त्राभरण तथा 
संस्थान आदि की भिन्नता होती है। उन्हें भी मनुष्यों के समान सुख-दुख का अनुभव 
होता है। वें भोजव तथा मैथुन के सम्बन्ध से भी मनुष्यों के समान आचरण करते है । 
किन्तु उनका जन्म गर्भ या प्रसव से त होकर उपपाद विधि से होता है । 

« उपपाद विधि में किसी देवी या देवता के घुटने आदि से ५-१० वर्ष की आयु 
के बारुक या बालिका के तुल्य देथपुत्रों का जन्म होता है। वे जन्म से ही वस्त्राभरण 
युक्त होते है और श्वीघ्र नवयौवन सम्पन्न हो जाते है । भाषा व्यवहार में भी वे जल्म 
से ही पट होते है । 

अधर कामदेबों की आयु ५०० वर्ष होती है किन्तु उत्तका एक दिन-रात पचास 
मानव वर्षो का होता है । ऊर्ध्व देवों का अह्ोरात्र और आयु द्विगुण-द्विगुण है। 

इन देवताओ में चातुर्महाराजिको की ऊँचाई ह क्रोश होती है । भन्य देवताओं 
के शरीरों में क्रशः पादवृद्धि होती जाती हैं। इस प्रकार परनिर्मितवदवतिन्‌ देवता 
१३ क्रोश ऊँचे होते है । 


कामदिवताओं के निवासस्थलू 


चातुर्महाराजिक देवता सूर्य-चन्द्र-तारक आदि ज्योतिर्भय विमानों में निवास 
करते है । इसके अतिरिक्त वे महापर्वतों पर भी वास करते हैं। वहाँ पर उनके ग्राम- 
तगर बसे हुए है । 

त्रायस्त्रिश देवता मेरु पर्वत के शिखर पर निवास करते है । इनके अतिरिक्त 
शेष देवता विमानों में निव्रास करते है । 

बौद्ध ग्रन्थों में चातुर्महाराजिकों के निवासस्थक--ज्योतिर्लोक तथा चायरस्व्रिश्यो 
के निवास--मेर शिखर का वर्णन निम्ननकित रूप में प्राप्त होता हैं । 


८: 





१ अभिव श७० तथा पु० इष्प-३८६। २. अमि० ३१७६-८० | ३ प्रभि० ३७६ । 


9० मारतीय सुश्विद्या 


] 


धाध्जी क पपरी | तक, कीरीजन ड. 


ज्योतिषचक्र 


सूर्य और चन्द्र मेर् के भर्धथ में है। उनकी गति युगन्धर पर्वत के शिखर के 
समतछ में होती है । सूर्यविम्ब ५१ योजन तथा चन्द्रबिम्थ १६ योजन का है । तारको 
में सबसे छोटा विमान १ क्रोश तथा सबसे बड़ा विमान १६ योजन का हैं । 

चारो द्वीपो मे केवछ एक सूर्य और एक चन्द्रमा होता हूँ । जो उन्हे एक साथ 
प्रकाशित नहीं करते | विभिन्‍न द्वीपो में उसके उदयार्त के समय अलग-अलग है । 

इन सूर्य-चन्द्र तारकों को गति वायु द्वारा मिलती है। इस वायु की उस्त्ति 
संत्वॉ"के कुमाथिपत्य से होती है। ये सूर्यादि ज्योतिर्षिण्ड मेह् पर्वत के चारों ओर 
परिभ्रमण करते है ।. 


श्र 


भेशशिखर 


मेंर तट के मध्य में चायस्त्रिशों के देबराज शक्र की सुदर्शन तामक राजधानी 
है। नगर के मध्य में देवराज का बैजग्रस्त नामक प्रासाद है। नगर के बाहुर चार 
उद्यान है। पारिजात से सुबासित इन उद्यानों में देवगण क्रीड़ा करते है । 

तगर के पूर्वोत्तर मे देवो का कामरतिस्थान--पारिजातक है । और दक्षिण में 
सुधर्मा नामक देव-सभा । जहाँ पर देवतागण सत्तवों के कृत्यो की चर्चा करते है। 

बौद्धों के इन चातुर्महाराजिक तथा त्रायस्त्रिश देवों की तुलना हम जैनो के 
व्यम्तर तथा ज्योतिषी देवताओं से तथा पुराणों के अनिकेत तथा स्वर्शोक भिवासी 
देवताओं से कर सकते है। ये देवता भी पर्वत शिखरों तथा ज्योतिषिण्डों पर मिवास 
करते है । 


[२] रूपधातु के देवता तथा उनका छोक 


सामान्य परिचय 

रूपधातु में रूपराग सम्प्रयुक्त देवता--रूपावचर देवता निवास करते है। ये 
देवता सत्रह प्रकार के है । 

चूँकि इस धातु में उत्पन्न देवताओं में मैथुन तृष्णा नही हीती इसलिए उनसे लिग 
अर्थात्‌ स्त्रीन्द्रिय और पृरुषेन्द्रिय का अभाव रहुता है। पुत्' वहाँ पर रसगन्ध का अभाव 
होते हुए भी जिल्ला एवं भाषेन्द्रियाँ होती है क्‍योंकि शारीरिक पूर्णता था वासश्यवहार 
के वे आवश्यक है । 

इन देवताओं का निवास विमानों में है जो कि कामदेवों के विमानों से ऋअपर- 
ऊपर को ओर स्थित हैं । अकनिष्ठ देवताओं के विमान सबसे ऊपर है । 
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छोक॑ निर्देश ७ई 


«.. अधोस्‍्थान में उत्पस्त देवता ऋद्धि या पराश्रत के बिता ऊध्व स्थानों में नहीं 
जा! धकते | इसी प्रकार ऊध्व स्थानों के देव अधोस्थान में अपने मुल शरीर से अवतरण 
नहीं कर सकते । इसके लिए उन्हे अधोस्थान के योग्य ऋद्धिमण शरीर से अवतरण 
करता पडता है। जैनों की उत्तर-झरीर की परिकल्पता भी इसी प्रकार की है । 


आयु और शरीर रचना 


ब्रह्मकायिक देवों का शरीर 2 योजन ऊँचा, ब्रह्मपरोहित का १ योजन, महाब्रह्म' 
का १३ योजन तथा परीत्ताभों का २ योजन ऊँचा होता है। पश्चात यह प्रमाण बढते- 
बढते अकनिष्ठ देवों मं १६ हजार योजत हो जाता है । 

इसी प्रकार देवताओं की आयु भी क्रमानुसार बढती जाती है। कब्रह्मकायिक 
देवता < कल्प तक जीवित रहते है जबकि अकनिष्ठ देवता १६ हजार कल्पपर्यन्त । 

उपर्यक्त आयु और शरीर की विभिन्नता के समान रूपधातु के देवताओं के 
वस्त्राभरण, संस्थान, रूप, वैभव, अनुभव तथा ध्यान सम्पन्नता में अन्तर पाया जाता है। 

बौदों के इन रूपावचर देवताओं की तुलना हम जैतो के कल्पवासी तथा कल्पा- 
दीत देवताओं से तथा पुराणों के मह तथा जनः लोकमिवासी-कल्पवासी तथा तपो-. 
लोकवासी वैराजदेबों से कर सकते हैं 


[३] आरूप्यधातु के देवता तथा उत्तका छोक 


जैसा कि पहले कहा गया है कि इस धातु में स्थान नहीं है । वास्तव में अरूपी- 
घर्म अदेशस्थ है किन्तु उपपत्तिवश उनके ४ प्रकार है--- 


१. आकाशानतन्त्यायतन ३. आकिचन्यायतन 
४ विज्ञानानन्त्यायतन ४ नेवसंज्ञानासंज्ञायतम या भवाग्र । 


इस धातु में उपपच्न सत्यों की चित्तसन्‍्तति निकाय और जीवितेन्द्रिय पर निश्चित 
हैं। इस धातु में काम तथा रूप से बीतराग सत्त्वों की उपपत्ति होती हैं। अतः आरूप्य 
में ५ इन्द्रिय और उनके आलम्बंन--ये १० रूपीधातु तथा ५ विज्ञानधातु ( जिनके 
आश्रय और आहलुम्बनरूपी घातु है ) नहीं होते । 

इस धातु में उपपन्न सत्व अपने च्युति देश ( अर्थात्‌ जिस स्थान पर उनकी 
भृत्यु होती हँ--उत्ती स्थान ) में उत्पन्न होते है। ये चार आयतन एक दूसरे से ऊर्ध्व 
हैं और विभिन्न कर्मो से उनका लाम होता हैं । 


आरूष्य सत्त्व क्या हैं ? | 
ओरूप्यों के सम्बन्ध में प्रसक्ठित एक मत के अनुसार ये देवता अशरीरी विज्ञान- 
मात्र हैं। जब इनका पुनर्भव होता है तब दे नाम! ( बेदता, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ) 


हु श्रमि० प०३६३९ २ अभि० ३८० प० ३६२॥ 


* घारण करते है-- रूप! ( षडायतन ) नहीं । दूसरे मत के अनुसार वे रूप भी धारण 


- बरतें है । * 


« आरूष्यधातु से स्थान की क्षपेक्षा विज्ञप्ति या चेतना के उपयुक्त चार आकार 
होते हैं। जिनमे “आकाश अनन्त है”, “विज्ञान अनन्त है तथा “कुछ ( सार ) नहीं? 
है” ---के विचार मे चित्त क्रमश २०, ४० तथा ६० हजार कल्पपर्यन्त डूबा रहता हैं। 
जप्कि चौथे आयततन में सर्व विचारों व सत्ताओं की उपेक्षा से युक्त चित्तदशा ८० हजार 
कल्पपर्यन्त रहुती है । 

«».  उपर्यक्त ध्यानकाल ही चार आयतनों को प्राप्त सत््वों की आयु हैं। अर्थात्‌ प्रथम 
आयतत के सत््यों की आय २० हजार कल्प, द्वितीय की ४० हज़ार कल्प, तृतीय की 
६० हुजार कल्प तथा चतुर्थ की ८० हजार कल्प आय होती है । 





१. 'अभि० ३।८१ । कु 


लोक निर्देश छ्र्‌ 
श् १ छ 


री 


संबर्त-विवर्त 


कल्प विचार र 


जैन प्रच्थकारों तथा पुराणकारों के समान बौद्धों मे भी सूष्ठि और “प्रल्यय का 
विचार किया है। इस सन्दर्भ मे 'कल्प' का विचार भी अन्य बाराओ के समान उन्होंने 
किया है । 

बौद्धों के अनुसार कल्प, पचस्कन्ध स्वभाव है। अर्थात्‌ गत्‌ गच्छत्‌ गमिष्यत्‌ 
पंचस्कन्धों के अतिरिवतत कत्प अथवा काझ की सत्ता नहीं हैं। उस कल्पकाल का 
सुनिश्चित मान हमे पुराणों के अतिरिक्त अब्यत्र प्राप्त नही होता । पुराणों के ,अनुसार 
एक कल्प से ४ अरब ३२ करोड मानव वर्ष होते हैं। जबकि णैत और बौद्धग्रन्थों मे 
कह्प के सुदीर्घ विस्तार को दिखलानेवाली उपमाएँ अयवा कल्पनाएँ ही प्राप्त होती है-- 
सुनिद्चित वर्ष संख्या नही । 


अभिधर्म कोश के अनुसार कल्प चार प्रकार का है. +- 
१. संवर्त कत्ल : जिस समय नारकों की उत्पत्ति बन्द हो जाती है, भाजन का क्षय 
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होता है--वह संत्र्त कल्प कहलाता है । 


को नि. 
२. विवर्त कल्प : प्राग्वायु से छेकर उस क्षण तक जब नतारकों की उत्पत्ति होती है। 


३. अन्तर कल्प : वह कल्प जिसमे आयु अमित से क्षीण होते हुए मात्र १० वर्ष 
रह जाती हैं। रेमूसा के अनुसार कदाचित्‌ अन्तरकल्प वह कल्प 
जो महाकल्प के अन्तर्गत होते है । 


४. महाकल्प : अस्सी अन्तःकल्पों का एक महाकल्प होता है । 





१ आभि०, प० ४०३ की पाइहिप्पणो 
पठ चस्कत्चधस्वभाव* कक्‍्प. ! 


२, अभि० ३।८६ कल्पों बहुचिध' स्मृत'। 

३, अभि० ३।६० पू० संवर्त कल्पो नरकाम भवाडु भाजनक्षयः 
४. अभि० ३॥2० उ० चिवर्त कल्प' प्राग्वायो्याविन्‍्नारकसभव, ॥ 
४. अभि० ३६१ अत कल्पोषमिताब्यावद्द्ववर्षयुषस्ततः । 
ह यमि० पुए ३६१ पादटिस्पणी 

छ छुति० ३ ६३ 


हकघड 


कै >े ह शहुल ते क ५, ही नरक केजर पफिनल म० 


ख््च्ल्ि 


सबते कल्प 
संबत का अर्थ है--प्रतय या कल्पान्त 
बौद्धों के अनुसार जब गरकों में सत्त्वों की उत्पत्ति बन्द हो जाती हैं, उस कार 
से लेकर भाजव के विनाश तक का काल संवर्त कल्प कहलाता है । 
संबर्ते, संवतन, संबतनी इसके नामान्तर है 
इसके दो प्रकार है : 
१, गति या सत्त्व संचर्तनी ! 
९ बातु या भाजन संवर्तनी ! 


[१] गति या सत्तव संवर्तनी' 


पाँव प्रकार की गतियों या पत्तों के अनुरूप उनकी संबर्तनी भी वॉच प्रकार 


ा 
75 


१, नारक संवर्तनी ४. कामदेब संवर्तनी' 
२. विर्यक संवर्तनी ५, ब्राह्मदेव संबर्तनी 
३. मनुष्य संबर्तनी 


१, तारक सवर्तनी 


जिस काल में नरकोत्पत्ति नही होती किन्तु नारक हत्तों की मृत्यु होती रहती 
है, बहू संवर्त कल्प का आरम्भ होता है । जब भरक भें एक भी सत्त अवशिष्ट नहीं होता 
तब न्ारक संनर्तनी समाप्त होती है। मदि इस धातु के किसी सत्त्व के तारक वेदनीय 
कर्स अवशिष्ट रह जाते है वो वह अन्य नरक धातु भे प्रक्षिप्त होता है, जिसमें अभी 
संवर्तन नही हो रहा होता 
२. तिर्य॑ंकू एव प्रेत संवर्तनी 

जो तिर्यक्‌ महोदति में सिवास करते है, वें पहुले चिमष्ट होते है। मौर जो 
तिर्यक मनुष्यों के सहचर है, वे मनुष्यों के साथ विनाश को प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार 
प्रेती का भी संवर्तन होता है 
३, मनुष्य संवर्तनी 

संवर्तन के प्रारम्भ में अम्बूद्वीप के किसी एक मनुष्य को भ्रथम ध्याव की प्राप्ति 
होती है हब बहु उस ध्यान से उठकर कहता है-- बैराग्य से उत्पन्न प्रीतिसुख आन॑न्द- 
दायक है, वैराग्य से उत्पन्न प्रीतिमुख शान्त है।” उसके इस बचनों को सुनकर अन्य 





१,  संबर्त कक्प के वर्ण न के लिए देखिए-- ञ 
अभि०, पृ० १६६ से ४०१ तक । 
संवर्ते-विवर्त ५ 


भनुष्य भी ध्यान समापन होत है और मयूपरा त ब्रह्मलोक म प्रवग करत हू इस 
प्रकार क्रमम जप्बूद्ाप के सम्पृण सप्वों का सवतन होता ह . 

पद्चात्‌ पूर्वविदेह तथा अवर ग्रोदातीय निवासियों का संवर्तन होता है । चूँकि 
“उत्तर कुछ के निवासी काम वैराम्य में असमर्थ होने के कारण ध्यान समापब्न नहीं हो 
सकते इसलिए वे ब्रह्मलोक की बजाय कामावचर देवो के छोक में प्रवेश करते है । 


४. कामदेव संवर्तनी' 
चातुर्महाराजिक से लेकर परनिर्मितवशवर्तित्‌ तक छह प्रकार के कामावचर देव 
भी ध्यान समापन्न होकर ब्रह्मलोंक में प्रवेश करते है । 


५. ब्राह्मदेव संवर्तती 

अन्तत, ब्रह्मलोक का एक देवता ध्यान समापन्न होकर कहता है--- समाधिज 
प्रीतियुख आनतददायक है । समाधिज प्रीतिसुख शान्त है । उसके ये बचने सुनकर 
सभी देवता द्वितीय ध्यात से प्रवेश करते हैं और मृत्यूपरान्त आभास्वर वेवताओो के 
लोक में प्रवेश करते हैं । इस प्रकार क्रमश. ब्रह्मलोक जनश्न्य हो जाता है। 


[२] भाजन या धातु सवर्तती 


ब्रह्मतोक के जनभून्य होते ही सम्पूर्ण भाजनलोक रिक्त हो जाता है । तव सात 
सूययों का प्रादुर्भाव होता हैं। जो अपनी प्रचण्ड दाहुकता से चतुर्ीप से लेकर मेरुपर्यन्त 
समस्त छोक को दग्ध कर डालते हैँ। इस प्रलयाग्ति की ज्वालाएँ ऊपर उठकर ब्रह्मछोक 
को भी दग्ध कर डालती है । नरक स्थान भी इन महाज्वालाओं से नष्ट हो जाते है । 
सप्तमूर्यों से होनेवाला यह संवर्तन 'तेज:संवर्तनो' कहलाता है ।' 
संवर्तनी के प्रकार 

संबर्तनों तीन प्रकार की होती है-- , 

१. लेज-संवर्तनी । 

२. जल संबर्तनी | 

३. वायु संदर्तनी । 


(१) तैज:संवर्तती 

अभी जिस संवर्तती का वर्णन किया गया है वह तेज:संदर्तनी कहलछातो है 
क्योंकि उप्में' सप्तसूर्यों के तेन था अरिनि के द्वारा क्रह्म छोक पर्यन्त भाजन का संबर्तन 
होता हैं । 


श 
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(२) जरूू सबतनी 


जुरू सबतनां के द्वारा परीत्ताभ, अप्रमाणाभ तथा आमास्वर--इन ताच 
दृवताओंँ के लोक नष्ठ होते हैं। जलछूसंवर्तन में ये तीतों लोक तया इनसे नोचे के 
समस्त लोक जल में तमंक के समात धुर जाते है । इस महान्‌ जलप्रकूय के पहले इन 
लोकों के देवता ध्यात समापन्‍न होकर ऊपर के छोको में जन्म घारण करते है । 
(३) वायु संवर्तती 

“बायु-सवर्तनी में परीत्तशुभ, अप्रमाणाभजुभ तथा बुभकृत्स्ददेवताओं के छोक 

तथा इन छोको के नीचे के लोक प्रकूयंकर वायु के द्वारा खण्डित करके धूलशाशि के 
समान विकीर्ण कर दिये जाते हैं। इस संवर्तन के पूर्व इन छोकों के निवासी ध्यान 
समापन्‍्त हो ऊपर के लोको में जन्म ग्रहण करते है 

संबर्तन के सम्बन्ध में बौद्धों को यह घारणा पुराणों के नैमित्तिक प्रलय से बहणः 
साभ्य रखती है | पुराणों के अनुसार इस प्ररुय मे ब्रह्माण्ड का केदल भाशिक प्ररूय होता 
हूँ अर्थात्‌ सप्तललोकों में से केवल भूर्भुवादि तीन छोक नष्ट होते है। सर्वप्रथम सप्तसूर्यो, 
के हारा वे दुख होते है। पर्चात्‌ संवर्तक मेघों से महाजलप्रछूय होता है और अन्त में 
महाबात उत्पन्न होकर मेघराशि को नष्ट कर डालता है। बौद्धो द्वारा स्वीकृत तीन 
संवर्तनियों से पुराणों का उपर्युक्त मत प्रायः मिलता-जुछूता हैं। इसी प्रकार प्र्यकाल 
में प्रछथापन्‍न लोको के सत्त्ता का छोकान्तर में उत्पन्त होना भी पुराणों के मत से 
मिरता है जिसमें कहा गया है कि प्रलयापन्‍न भूभुवादि छोको के सत्त्व मुंत्यु को प्राप्त 
हो लोकान्तर में जन्म छेतें है तथा मह. लोक के निवास्ती प्रलव ताप के कारण जन: 
लोक में प्रवेश करते है । 
संवर्तनी का क्रम 

बौद्ध सुष्टिवेताओं के अनुसार सप्त तेज: संवर्ततियों के बाद एक जलूसंबर्तनी 
होता है। और इस प्रकार जब्र जल को सात संव्तंनियाँ हो चुकती है तव पुत्र: सात 
तेज.संवर्त नियाँ होती है । तत्यहइचात्‌ वायु सत्रत॑नी होती है ! 

इस प्रकार ५६ तेजःसंवर्तनियाँ, ७ जल सवर्तनियाँ और एक वायु संबर्तती 
होती है। शुभकृत्स्त देवताओं की आयु ६४ कल्प होती है जो कि पूर्वोक्त ६४ संवर्तनियो 
के साथ समाप्त होती है । 


संवतंन का अभाव 


अनश्रको से अकनिष्ठ पर्यन्त, आठ रूपावचर देवताओं के विभान, उक्त तीन 
सवर्तनो से अप्रभावित रहते है । क्योकि उनमे अपक्षालू रहित *चतुर्थष्याच पाया जाता 
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है; लेकित इसका अर्थ यह नहीं कि उनके विमान नित्य हैं। बरन्‌ उनके विमान भी 

उनपर विवास करनेवाले सत्तों के साथ उदय-व्यय को प्राप्त होते रहते है । 
आरप्यदेवता भी अपनी आयु के साथ उदय-व्यय को प्राप्त होते है किन्तु उत्तका 

कोई भाजन या विमात नही रहता इसलिए उसके उदय-व्यय का प्रइन ही नहीं उठता । 


बिचते कल्प 


बिवत का अर्थ है--सृष्ठि या प्रकट होना । मु 

वौद्ों के अनुसार प्राखायु से लेकर नरकोत्यत्ति तक का कॉल बिवर्त कल्प 
कहलाती हैं। इस कल्प मे वायुमण्डल, जुलप्रण्डल, म्मण्डल, ब्राह्मविमान तथा नरकस्थानो 
की उत्पत्ति उनके निवासियों के साथ क्रमानुसार होती है।' 

संबर्त क्षे समान विव्त भी दो प्रकार का है--- 
१, भाजन या धातु विवर्त . इसे पुराणों की भाषा में लोक-सृष्टि कह सकते है । 
२ गति था सत्य विवत इसे भी पुराणों की भाषा में भूतसृष्टि कहा जा सकता है । 


लोक-सुष्टि 

जब आक्षेपक कर्मबश आगामी भाजनछोक के प्रथम निर्मित्त उत्पन्न होते है तब 
आकाझ में मन्‍्द-मन्द वायु का स्पन्दन होता है। संवर्त के २० अन्तरकन्पो के बाद 
बायु का यह प्रथम स्पन्दन होता है। शर्नेः-शने' छोक विवृत होता है और उसकी पूर्णता 
में २० अत्तरकत्प लग जाते है । ; 

जो बायु प्रथमत स्पन्दित होता हैं उसकी बृद्धि होती जाती हैं और अन्ततः 
वह वायुमण्डल के रूप घारण कर छेता है । इस वायुमण्डछ का बेधन [ व्यास ) १६ 
लाख योजन है । इसका परिणाह असंख्य हैं और यह वायु इतना कठोर होता हूँ कि 
इन्द्रायूध ( बज्ध ) से भी विच्छिन्न नहीं होता । 

उक्त वायुमण्डल के विवर्तन के पढचात्‌ उसपर संचित अश्र ( वर्षामेध ) का 
पात होता हँ--वर्ष्यधारा का पात होता है जिसका बिन्दु रथ को ईपा के बराबर होता 
हैं। इस जछू से जलमण्डल का निर्माण होता है। जिसका बेध ११ लाख २० हजार 
योजन हैं। इस जछूमण्डल को वायुमण्डल घारण करता है और वायुमण्डल को आकाश | 
ओर आकाश स्वयमाधारित हैं । 

अनन्तर सत्तों के कर्माभिपत्य से समुत्यित वायु से क्षुब्ध होकर जलमण्डल के 
ऊपर का भाय काचतमय हो जाता है । जिस प्रकार पकव क्षीर पर साढी पड़ती हैं उसी 
प्रकार जल के ऊपर काचनमय भूमण्डल की उत्पत्ति होदी हैं। इस भूमण्डल का बेघ 
३ छाख २० हजार योलन है, शेप ८ छाख योजन जल मण्डल रहता है। 
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काचनवंण भूमण्डल पर मरुषबल युग धर इपाधर आदि मसहापवत तथा 
फम्बूद्वीप आदि चार महाद्राप और बाह्य चक्रवाड भी क्रमानुसार प्रकट हात हु । इस 
चतुर्हीपा, पृथ्वी पर जो जलपात होते है उसी में ताना प्रकार के बीज गर्भित होंते है । 
नाना प्रकार के प्रभावों से जलू का रूपान्तर रत्त, स्वर्ण, रौप्य, भूमि आदि के रूप में 
होता है । 

विवर्तत के क्रम के सम्बन्ध में बौद्ध शास्त्रों में एक नियप्र प्रचलित है--यत्‌ 
पश्चात्‌ संवर्तते तत्‌ पूर्व बिवर्तते । अर्थात्‌ जिसका विचाश होता है उसका सृजन पहले 
होता है ९ 

ड्सं नियम के अनुसार विवर्त कल्प में सबसे पहले ब्राह्मविमान उत्तन्न द्वोते है । 
उनके पण्चात्‌ क्रम परनिभितवद्ध बवतिनु, निर्माण रति, तुषित तथा यात्र देवताओं के 
विमान प्रकट होते हैं । अनन्तर उपरिवर्णित क्रम से वायुमण्डल, जलमण्डल, भूमण्डल 
तथा सुमेरु आदि पर्वत, नदियाँ तथा समुद्र उत्पन्न होते है । सर्वान्ति में नरकस्थानों की 
निवृत्ति होती है । 

पुराणों में भी इसी प्रकार की सृष्टि का वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ 
हिरण्याण्ड से एक साथ ही समस्त छोकों की उत्पत्ति बतछायी गयी है, न कि क्रमिक 
रूप से । 
भूतसूष्ि 

भाजनलोक ( ब्राह्मविमानों से नरकपर्यन्त लोक ) के प्रकट हो जाने पर उममे 
निम्नाकित क्रम से सत्तों ( प्राणियों ) का प्रादुर्भाव होता है । 

प्रथमतः आभास्व॒र विमान से एक सत्त्व जनशून्य ब्राह्मविमान में उपपन्न होता 
है । उप्के पश्चात अव्यान्य तत्त्व ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, परनिमितवशवर्तिन्‌ आदि 
विमानों तथा मेरशिखर आदि स्थानों पर उत्पन्न होते हैं। अनन्तर चतुर्ीपों में मनुष्य 
उत्पन्न होते है । प्रथमत. उत्तरकुर द्वीप मे, परचात्‌ गोदानीय, विदेह तथा जम्बूद्वीप में 
मनुष्य उत्पन्त होते है। मनुष्यों के समान तियंच भी अपने-अपने स्थानों में उत्पन्त होते 
है । सर्वास्त में नरक स्थानों में नारकी सत्त्व उत्पन्त होते है । 

इस प्रकार भूतसृष्टि का यह क्रम २० अच्तरकल्पो में पूरा होता है । 


अन्तरकल्प 


बोद्ध शास्त्रों मे अन्त-कल्प उसे कहा गया है जिसमे भनुष्यो की आयु अमित 
से क्षीण होती हुई मात्र १० वर्ष जेष रह जाती है । 
विवर्तकल्प में २० अन्तरकल्प होते है। इसमें से प्रथम कल्प में भाजन, 


ब्राह्मविमान आर्दि की निधृत्ति होती है । अवश्िष्ट १९ कल्पो मे नरक सत्तवों के प्रादर्भाव 
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तक सनुष्या की अपरिमित आयु होता है ।' 

उपर्युक्त २० कल्पों के बाद मनुष्यों की आयु में छास होने छूगता है, यहाँ तक 
कि दस वर्ष से अधिक आयु का सत्त्व नहीं होता । जिस काल में यह हात होता है वह 
विवुत्तावस्था का पहला अन्तरकर्प है । इस कन्प के बाद १८ कल्प उत्कर्प और अपकर्ष 
के होते है। अर्थात्‌ १० वर्ष की आयु से वृद्धि होते-होते ८० हजार वर्ष की आयु 
मनुष्यों की हो जाती हैं। पश्चात्‌ आयु का ह्ास होते-होते वह कत्पान्त में १० वर्ष की 
हो जाती है। बीसव्वाँ अन्तरकल्प उत्कर्प का कल्प होता है-अपकर्ष का नहीं । 

महाकरुप हः 

'संबर्त और विवर्त मे में प्रत्येक की दो अवस्थाएँ होती है । इनमे से प्रत्येक की 
अवधि २० अम्तरकल्प होती है। इस प्रकार २० अन्तरकल्प के चतुर्गुणित करने पर 
८० अन्तरकल्प का एक महाकल्प होता है। 

विवर्त कल्प की दो अवस्याएँ है. बिवर्त कल्य और विवृत कन्प । इसी प्रकार 
सँवर्त कल्प की भी' २ अवस्थाएंँ है : पंवर्त कल्प और सवृत्त कल्प । 

'ब्िवर्त कल्प : इस कठप के प्रथम अन्तरकल्प में भाजन, ब्राह्मविमाव आदि की रचना 
होती हैं। थेप १९ कल्पों में नरक सत्त्वों के प्रादर्भाव तक मनुष्य की 
अमितायु होती है । 

विवृत्त कल्प ; इस कल्प के प्रथम अन्तरकत्प में मनुष्यों की अमितायु का 'हास होकर 
१० वर्ष रह जाता है। पश्चात्‌ उत्कर्ष और अपकर्ष के १८ अन्तरकत्प 
होते है । किन्तु २०वाँ कल्प उत्कर्ष का कल्प होता है । 

संवर्त कल्प . तारकों की अनुत्पत्ति से भाजन के विनाश तक यह कल्प रहता है। इसी 
कल्प में विविध संबतंत होते हैँ । 

संवृत कल्प : संवर्त कल्य के पद्चात्‌ २० अन्तरकल्प तक छोक विनष्ट रहता है । जहाँ 
पहुले भाजन था वहाँ मात्र आकाश रहता है । 


हे 
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सृष्टि जिन्नासा 


| 
सूष्ठि अनन्त है। तदनुरूप सृष्टि की जिज्ञासा भी अनन्त है। सुष्ठि का अन्त 
शायद ढूँढ़ा जा सके किन्तु जिज्ञासा फिर भी अनन्त बनी रहेगी । 
विश्व की प्राचीततम पुस्तक ऋग्वेद में सृष्टि की जिज्ञासा हमें इस रूप में प्राप्त 


होती है-- 


“बह कौन-सा बन है और वह कौन-सा वृक्ष जिससे विश्वकर्मा ते इस आकाश 


क्र 


और पृथ्वी को बनाया । | 


2 


जे 


इस भहान्‌ जिज्ञासा का समाधान भी वैदिक वाडमय में उपलब्ध है-« 
“बह वन और वह वृक्ष ब्रह्म ही है जिससे विश्वकर्मा ने माकाश और पृथ्वी 


को बताया |” 


“बह ब्रह्म केवल विश्व का कारण ही नही वरन्‌ उस विश्व को धारण करने 


7 


वाला भी है। 


अथर्व संद्विता में भी इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर उपलब्ध हैं--- 

“किसने यह भूमि बनायी ? किसने यह आकाश रचा ? यह ऊर्ध्व-त्तयक्‌ लोक 
तथा भन्तरिक्ष किसने बनाया ? 

इन प्रश्न और उत्तरों के अतिरिक्त केवल प्रश्न और केवल उत्तर भी वेदों में 


उपलब्ध हैं । 


कौन जानता है और कौन उसका वर्णन कर सकता है. कि यह सृष्टि कहाँ से 
आयी ? देवता भी तो सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए थें। तब कौन जानता है कि यह सृष्षि 


१ ऋग्वेद १०८१४ 
+, ते त्ति०बॉ० 
३ अयर्व० १०२२४ 


दैवत संहिता 


क 


कि घ्विहवन॑ क उ स्‌ वृक्ष आंत 
यतो ह्यावापृथिवी भिश्तक्ष । 
मनीषिणों मनसा पृच्छतेदु 
तद्यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि घारयस॥ 
ब्रह्मा बन स वृक्ष आस 

यत्तों द्याबापृथिवी निश्टतक्षु, । 
मनीदिणो मनसा बिक्रवीमि 
ज्रह्मध्व तिष्नद्‌ भुवनानि घारमच ॥ 
कैनेय॑ भूमिविहिता केन बौरुत्तरा हिता । क 
क्रेचेद ऊर्ध्व॒ तियक चान्तरिश व्यपोहितम ॥ 


शक 


थे 


किससे उत्पन्‍्त हुई पर 

यह सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई हू, उसन इसे बनाया हु अथवा नहीं ! सबसे ऊंच 
लोक में इसका जो अध्यक्ष है शायद वह भी इसे न जानता हो !! + 

सबसे पहले हिरण्यग्र्भ थे। उन्होंने ही आकाश भौर पृथ्वी को अपने-अपने 
स्थान पर स्थिर किया था । 

सबसे पहले विराद थे। उनके उत्पन्न होने पर सबको भय उत्पन्न हुआ कि 
भविष्य में एक यही होगा । लेकिन .. 

वेदों के इन्ही विजिज्ञास्य एवं समाधान पूर्ण प्रइनोत्तरों का अनुगुंजुब्र पुराणों में 
सत्र सुनाई देता है । 

धीमद्भागवत महापुराण में सृष्टि के उस परमतत्त्व की जिज्ञासा की गयी है जो 
सृष्टि का कारण, अधिष्ठान, आधार तथा उससे परे भी है। इसके अतिरिक्त अच्य पुराणों व 
महाभारत में भी उसी प्रकार की जिज्ञासा की गयी हैं । और उसका प्तमाधान करते 
हुए बतलाया गया हैँ कि सृष्टि का वह अन्तिम तत्त्व ब्रह्म है। उससे ही इस विश्त्र की 
उत्पत्ति, स्थिति और छय सम्भव होता है। 

इस प्रकार सृष्टि के मूलभूत तत्त्त--ब्रह्म के सम्बन्ध में वेद एवं पुराण समान मत 
रखते हैं। उपनिपदादि वेदिक साहित्य भी इसी ब्रह्मवाद की पृष्टि करता है । 


बी 


१ ऋष्लेद० १०१३०६ को अद्धा बेद क हह प्रवोचत्‌ 
कुंत आजाता कुत इय॑ विसृष्टि' 
अर्वाग्देवा अस्य विसरजनेनाथा 
को नेद यत आबश्ृव ॥ 

२ बही, १०१३०७ इस विसृष्टियंत आबभूव 
यदि वा दध्षे यदि बा न! 
यो अस्याध्यक्ष, परमे व्योमन्‌ 
सो अग बेद यदि बा न वेद ॥ 


३ भुग्बेद १०११२११ हिरण्यगर्भ समयर्त॑ताग्रे भ्रूतस्य जातः पतिरैक आसीत 
स दाधार पृथिदीं द्याम्ुतेमा कस्मे देवास हविषा विधेम ॥ 
४. अथर्व० टाए०१ बिराड वा इृदमग्र आसीत तस्या जाताया. सर्वमबिभेदियमेंबेद अवि- 
ध्यत्तीति ॥ सोद्क्रामत-«७ 
६ भागण० राहुर सहरूपं सदधिष्ठान यत्त' सृष्टमिद् प्रभो। 
गत्संस्थ यत्पर यच्च तत्‌ तत्त्व बंद तत्त्वत ॥ 
है. गरुड़० १।१७ को ध्येय को जगत्सष्टा जगत्पाति ञ्व हच्ति क। । 
विच्णु० १४९ यन्मय॑ च जगह ब्ह्मत्‌ यतश्चैतच्चराचरम्‌ । 
ज्ञीनमासीगआथा यत्र लबभेज्यत्ति यत्र च | 
शान्तिपर् १८०१ कुत. सृष्टमिद घिएवव॑ं जगद स्थ वर-जह़मस्‌ 
प्रलये च कमम्येति तन्‍्मे न्न हि पितामह ॥ 
७. गरुड़० शाहा१२ परमात्मा पर ब्रह्म जन्मायस्य यतों भवेत्‌ | 
विष्णु० शरा३ ५. गैंगेस्थिति-विभाशाना जगतो यो जगन्मय | 
- मूलघ्नतों नमस्तस्मै किष्णवे परमात्मने [ 
प . मुण्डक० (१३७ अध्वरात्सं भव॒ती ह विश्वस्‌ । 
छान्‍दा ० ३।१४।१ सर्व खब्विद श्रद्व तज्जलानिति शान्त उपसीत | 


टेप भारतीय सुर्टिवद्या 


एक ब्रह्म 

इस जगत्‌ का मूल कारण ब्रह्म यद्यपि एक ही है तथापि उसके वाम अनन्त है । 
बिभिन्‍्त सम्प्रदायों, उपासनापद्धतियों तथा इष्ट रुचि के कारण उसे ये विभिव्त ताम 
( साथ म्‌प भी ) प्राप्त हुए हैँ । वेष्णब पुराणों में उसे बहुधा नारायण कहकर पुकारा 
गया है । नारायण, विष्णु का ही पर्यायनाम है। शैवपुराण उसे शिव, शाक्तपुराण 
उसे देवी, रामोपासक उसे राम तथा सीता के भक्त उसे सीता कहकर पुकारते है । इसी 
प्रकार श्रीकृष्ण के भक्त उसे श्रीकृष्ण तथा गणपति के उपासक उसे गणपति बतछाते 
है। छेकित (इस नामझूप के भेंद से उस ब्रह्म देवता के स्वरूप में कोई अच्तर नहीं 
पडता ! न 


त्रिदेववाद 


रष्टि का भल कारण ब्रह्म जिसे पुराणों मे विष्णं, नारायण, शिव आदि नामो से 
पुकारा गया हैँ, स॒ष्ठि के त्रिविध प्रयोजन --सृष्टि-स्थिति-संहार के निमित्त क्रमश: ब्रह्मा 
विष्ण एवं शिव इन तीन देवताओं के हूप में प्रकट होता हैं। पुराणों के अनुसार ये 
तीन देवता प्रकृति के रज, सत््व तथा तमोगुण से प्रगाढ़ रूप से सम्बद्ध है! रजोमूति 
ब्रह्मा रजोगुण का आश्रय लेकर इस विश्व की सृष्ठि करते है । सत्त्वपति विष्णु सत्तगुण 
के आश्रय से जगत्पालन मे प्रवृत्त होते हैं और तमोरूप शिव तमोगुण के आश्रय से विश्व 
के संहार में प्रबुत्त होते है । * थे तीनों देवता अन्योस्यमिथुत है और एक दूसरे पर 
आधारित हैं। फिंसी एक के बिना शेप दो की कल्पना भी नहीं की जा सकती । कहने 


१ विष्णु० शशा४ नारायण' परोडचिन्त्य परेपामणि स प्रभु, + 
ब्रह्म स्व छूपी भगवानतादि सर्वसभभ ॥ 
२, लिड्ड० ८३॥३ सर्व नाक कस हर्ता सर्व लोकेकरश्षिता । 
सर्बलो केकनिर्माता पण्च बल्यात्मक शिव: । 
देबी० ३।६ एषा भगजती देवी सर्वधा कारण हिल । 
महाचिद्या महामाया पूर्ण प्रकृतिरत्यया ॥ 
रामरहस्प | १६ राम एवं पर ज़हा। 
सीतोप० १,९ मृज्षप्रकृति सीधा उत्पत्ति-स्थित्ि-सह्दाश्का रिणी । 
बरह्मवै० १११४ वन्‍दे कृष्ण गुणातीत पर ब्रह्माच्युत यत । 
गेणपेत्थु० १५ नमस्ते गणप्तये- स्व प्रत्यक्ष ब्रह्मासि 


बृहत्नार० अ, ३ तमादिदेवमजर केचिदाहु छिवाभिधम््‌ ! 
केचिहू विष्णु' सदा सत्त्व बद्मार्ण केचिदृचिरे | 
3, विष्णु० १२ ६६ मृश्टिस्थित्यन्तकरणी बह्न-विष्णु-दिवात्मिकास | 
स॑ संज्ञा यात्षि भगबातेक एव जनाद न ॥ 


४. देवी० १८९४ एका सृ सिस्त्रयों देवा बह्म-विष्णु-महेश्बर[' । 
रज'-सतत्ब-तमो भिश्च संसुत्ा' का्थकारकाः |, 
मार्क? ४६११८ रजो ब्रह्मा तमो रुद्रों विष्णु सत्त्व जगत्पति 
गरुड० १॥०११ ज्ह्मा भ्ृत्वासू जह विष्णुजगत्पाति हरि स्वयं कक 


रुद्ररूपी च कल्पान्ते जगत संहस्से प्रभु" | 


देवत संहिता ८ 


का तात्पर्य यह कि ये तीनो अभिन्‍त रूप से सम्बद्ध है ! ) इस ब्रह्माण्ड में इन तीन 
देवताओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं। ये तीन देवता ही तीन गुण, तीच लोक, तीन 
बेद और तीन अम्तियाँ है! । 

संक्षेप में पुराणों का यही मत त्रिदेववाद कहलाता है । 
पचरदेवतावाद 

पुराणो के उपयुक्त त्रिदेववाद के साथ एक वाद और मिलता हुआ है जिसे पाँच 
देवताओं से सम्बद्ध होते के कारण हम पचदेवताबाद के नाम से पुकारेंगे ! 

इस बाद के पाँच देवताओं में स्रे प्रथम तीन तो त्रिदेववाद के ही तीन देवता 
हैं। शेफ दो देवताओं की कल्पना तीसरे देवता शिव के कातिकेय एवं गणेश नामक 
पत्रों के रूप में को गयी हूँ । 

मेरे विचार से ये पाँच देवता साख्यदर्शन एवं पुराणों मे स्त्रीकृत सृष्टिक्रम के 
अधिष्ठाता देववा है । विष्णु मूल प्रकृति के, ब्रह्मा महत्तत्व के, शिव अहकार तत्त्व के 
तथा कार्तिकेय एवं गणेश क्रमश इन्द्रिय एवं भूतसर्ग के अधिष्छाता देवता हैँ । इतना ही 
नही इन देवताओं के शरीर की मूर्त कल्पता भी इसी ताजिक आधार पर की गयी हैं । 
उनके चतुर्भज, अष्टभज, चतुर्मुख, पंचानत, दशबाहु, पडानन, द्वादशभुज आदि संख्यात्मक 
रूपो का आकल्पन भी साख्यदर्शन के द्वारा विनिश्चित सुष्टि तत्वों की संख्याओं के 
आधार पर किया गया है। यथा--- 

विष्णु की चार भुजाएँ चार प्रकृतियों ( प्रकृति, महत्‌, अहंकार एवं तस्मात्र ) 
तथा भाठभुजाएँ अष्ट प्रकृतियों ( प्रकृति, महृतू, अहंकार तथा पंच तन्मात्र ) की प्रतीक 
है । महत्तत्त्त के अधिष्ठाता ब्रह्मा के चार मुख महत्त त््व के धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐड्वर्या- 
त्मक चार भावों के प्रतीक हैं । इसी प्रकार अहंकार तत््व के अधिष्ठाता शिव के पाँच- 
मुख अहुंकारात्मक पाँच महाभूवों के तथा दस भुजाएँ अहंकारात्मक दस इन्द्रियों के 
प्रतीक हैं। कातिकेय का द्वादशभुजल्ल व गणेश का पताननत्व भो भूतेन्द्रियों की' 
सख्याओं से नियमित होता है। जिसका भिर्दर्शन एवं विशद विश्लेषण आगामी 
पृष्ठोपर अंकित है । 


नारायण 
तारायण परम बह्दा 
विश्व के जिस आदिकारण को वैदिक वाड्मय में ब्रह्म कहा गया है उसे ही 
१ माक० बेदी१७ अन्योन्यमिथुना होते अन्योन्‍्याश्रयणस्तथा । 
क्षणं वियोगों न छोबा न त्यजन्ति परस्परम्‌ ॥ 
२ वेबी० शटार बूह्मा विणुश्च रुदरश्च॒ त्रयों देवा सनातनाः। 
नंगत परतर किचिद जल्माग्डे्स्मन गहामते | 
वामु ० ६ १७ एप एच प्रपों लो का एत एम जयो गुणा 


एस एप प्रयो बेदा एप एन त्रयोउग्नम | 


क् 


पुराणो की मानवीकरण प्रवक्न अलक्गत शली मे वारायण कहा गया है. पराणों के 
अनुसार इ-ही ब्रह्मस्त्ररूपी भगवान्‌ नारामण से सृष्टि के प्रारम्भ म पुरुष एवं प्रकृति के 
मिथुत का आविर्भाव होता है। जिसके ससर्ग से महदादि क्रम से विश्व को सृष्टि होती 
हैं। इस सुष्टि-कार्य में ब्रह्म का पुरुष अंश प्रकृति का अधिष्ठातृत्व करता है। और... 
प्रकृति के विकास क्रमानुसार उसके ब्रह्मा, शिव, गणेश आदि अनेक रूप होते है । 

बहा, प्राणपुरुष परमात्मा, परमब्रह्म, देव, ईश्वर, वासुदेव, निरंजन, सनातन, 
प्रभु, भगवान्‌, अव्यय, आदिपुरुष इत्यादि नामो से पुराणों में स्मृत किया गया है। 


आपो नास, 

प्रायः सभी पुराणों ने नारायण शब्द की व्युत्पक्ति मनुस्मृति के आपो नारा 
इत्यादि इलोक के अनुसार की है। जिसका अर्थ है मारा अर्थात्‌ जल में निवास करने- 
वाला । चूँकि पुराणों ने भगवान्‌ नारायण का निवास क्षीरसागर में कल्पित किया है 
और क्षीरसागर जरूमय हैँ इसलिए उपर्युक्त व्युत्पत्ति सर्वथा युक्तियुक्त है । 


नारे अयने 


किन्तु कोश में नर शब्द का अर्थ जल के अतिरिक्त नर या पुरुष भी प्राप्त होता 
है। पुमशच इस अर्थ में यह शब्द-बहुप्रचलित भी हैं। इसके अनु सार- 

भर + अयन > नरायण 

त्तार + अयन < नारायण 
की सिद्धि होती हैं। नरत्वें अयन॑ के अनुसार नरायथ तथा नारे अयने यस्य के अनुसार 
नारायण शब्द का अर्थ होगा--तर रूप मे अयन ( गत ) करनेवाला या नर अथवा 
पुरुष भाव को प्राप्त व्यक्ति । 

प्रश्न उठता है कि बह कौन व्यक्ति है. जो वार अर्थात्‌ नर भाव को प्राप्त हुआ 
है ? पौराणिक परिप्रेक्ष्य में वह व्यक्ति निश्चय ही ब्रह्म हैं जिसकी रूप कल्पना पुराणों 
नें चर वा नारायण के रूप मे की है । 


१ गरुड़० शहाशर एको सारामणो देवी देवानामीश्येवर । 
परमात्मा पर ब्रह्म जन्माध्यस्य यतो भजरेत । 
२. वही, १४३ नारायणी देवो वाह्ुदेवों निरव्जन' | 
बृहदधर्म ० २३१।६१. नारायणास्यों भगवात्‌ वाहुदेवों निरंजन ! 
भाग० १ण४०१ नतोषस्म्यहँ व्वखिलहेतुहेतूं 
नारायण पुरुषमादच्यमव्ययम्‌ । 
विष्णु० १.४४ त्तारायणः परोडचिल्त्य: परेंषामपि स प्रभु । 
महास्वरूपी भगवाननाडि' सर्वसं भवः ॥ 
स्कत्द० १३४२३ नारायणादिपुरुष परमात्मम््‌ नमो 5स्तु ते ॥ 
३, मनुस्थृति ११० आपो नारा इत्ति प्रोक्ता आप बैं नरसूचव 
म ता यदस्यायन पूर्व तैंन नारामणः स्घृतः ॥ > 
बिए्णु० १४६ पूर्वबत्त । 


देवत संहिता ८ 


न्‌ यस्मात्तु 


किन्तु वायु पुराण के एक निर्वचन के अनुसार समस्त नरों अर्थात्‌ पुछ्पों में 
व्याप्त होने के कारण वह ब्रह्म नारायण कहलाता है । 


नारायण मति 


पराणों के अनुसार वहु नर रूप धारण करनेवालका व्यक्ति अर्थात्‌ नारायण 
ब्यामवर्ण, चतुर्बाहु, शख, पदुम, चक्र तथा गदा धारण करनेवाला हैं। वह क्षीराण॑व- 
वासी, शेषश्ञायी तथा पदुमनाभ भी है । मे 

अब हम नारायण को इस पौराणिक परिकल्पना के रहस्य का अनुरन्धान करेगे 
और देखेंगे कि उसके द्यामवर्ण, चतुर्बाहुत्व आदि का आशय वंया है । 


रयाभवर्ण 


पुराणों के अनुसार विषव के मूल कारण भगवान नारायण के स्वरूप से त्रिगणमथी 

माया या प्रकृति निहित है। सृष्टि के प्रारम्भ तथा अन्त में यह प्रकृति साम्यावस्था में 

रहती है। उस समय तमोगुण की प्रबलूता के कारण सत््व व रजोगण अभिमत रहते 

जिसके कारण उस समय चारों ओर प्रगाढ अन्धकार व्याप्त रहता है। विव्व की 

यह तमोमय अवस्था ही उन आदि पुरुष का आद्य शरीर है। पुराणों ने उनकी इसी 
अवस्था की ओर सकेत करने के लिए उनके श्यामवर्ण गरीर को कत्पता की है । 


चतुर्बाहु 

नारायण का चार भुजाओवाला रूप उनकी संर्वशक्तिमत्ता तथा विद्व को उत्पन्न 
करनेवाली प्रकृति की विभिन्न शक्तितियों का प्रत्तीक हैं। प्रकृति की थे विश्वोत्पादक 
दक्तियाँ मुख्यत' चार हैं । अन्यक्त, महत्‌, अहंकार और तस्मात्र--इन चार प्राकृत 
शक्तियों से ही यह विश्व निर्मित हुआ है। मेरे विचार से ये चार गक्तियाँ ही नारायण 
की चतुर्भजी कश्पना की प्रेरणा-ल्ोत हैं। इस विचार की पृष्टि इन चार हाथो में 
कल्पित आयुधो के प्रतीकार्थ से भी होती है।  - 


शंख 
पुराणों में नारायण के शंख का नाम पांचजन्य बतलाया गया है । शंख का यह 

१ बायु० शाइट नराणामबन थस्मातेन नारायण स्वृत' । 
२ विष्णुघम० ३७६२ नारायणश्चतु्ब हुर्नीलोत्पलदलच्छवि' + 

अर्नि० १४८ नारायण हब्ब-पहुम-गदा-चक्की अद्क्षिणम्‌ । 
98 बायु० रशाफ-१९४; विष्णु० दा द9 | 
४. विष्णु० शरा३१ स एव श्लोभको बहन क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तमा । 

से सकोचविकासाम्याँ प्रधानत्वेदि च स्थित' ॥ 
£ “दिप्पणी : इन आयुर्धों का विवेचल आगे चलकर विष्णु के स्वरूपाख्यान में भी किया 
य्मा है। 


ट्ट भारतोय सर्शिवित्ता 


नाम ही उसके प्रेम « क प्रतोक होने की ओर सक्रेत करता है. पुराण तथा 
हट पः 5. ५7 
उपनिपद्‌ भी इसी क्ष्थ का समर्थन करते है । 


हक 


चक्र 

मेरे विचार से भगवान्‌ नारायण का सुदर्शन तामक चक्र अहुंकार का प्रतीक 
है। जिस प्रकार अहंकार व्यक्ति को सदैव गतिशील बनाये रखता हैं उसी प्रकार यह 
अहंकारात्मक चक्र सदा प्रवरतित रहता है । बहुअरात्मक चक्र, अहकार के बहुतत्त्वोत्यादक 
स्वरूप की ओर भी संकेत करता है। अहंकार से ही एकादश इन्द्रिय, पंचप्राण तथा 
पंचभूततन्वौज्ञ का तत्व चक्र उत्पन्न होता है तथा सहार काल में उसीमें विीन होता 
है | चक्र की दक्षिण वामावर्त गतियाँ मी अहंकार के इस सुजनसंहारात्मक रूव की ओर 
सक्केत करती हैं। पुनरच अहकार के एक विक्रार--मन को भी पुराणादि चक्र स्वरूप 
बतलाते हैं । 


गदा 

अपने शीर्ष की ओर क्रमशः महान्‌ आकार धारण करती हुई कौमोदकी नामक 
गदा नाराग्रण के भहत्तत््तात्मक रूप की प्रतीक है। पुराण भी इसी मत का प्रतिपादत 
करते है। गदा का महान्‌ आकार तथा उसकी एक संख्यात्मकता निश्चय ही महानु 
तत्त्व तथा उसकी एकात्मकता की सूचक है । 


प्श्म 


मेरे विचार से श्री नारायण के हाथ में लिया हुआ पद्म उनकी मायाशक्ति का 
प्रतीक हैं। जिससे वें विश्व की सुष्ठि एवं संहार करते है । 


पद्म या कमछ के फूल की, दिवस व रात्रि के अनुसार, संकोच-विकासशील 
विशेषता तथा अध्यक्त प्रकृति या माया की सृष्टि एवं प्रलय के अनुसार व्यवत्त तथा 
अव्यकत होने की शक्ति में अभूतपूर्व समानता है। कम की विकासशब्ति प्रकृति के 
व्यक्त होने की तथा संकोचशील शक्त प्रकृति के अब्यक्त होने की शक्ति की प्रतीक 
है। जिस प्रकार कालरात्रि के पदचात सृष्टि, सृष्टिदिवस में विश्व स्थिति तथा दिवसान्त 
में विश्व का संहार होता है, ठीक उसी प्रकार कमल भी रात्रि के अन्त मे खिलता है, 
दिन-भर खिला रहता है तथा दिवसान्त में बन्द हो जाता है । 


१ पद्म० ४७६ पाआ्चजन्यार्य॑ प्रतायहंकारात्मरं दड्ढ' बिभति। 
गोपाल उत्तर० १७ पद्मशूतात्मक दा्ड करे न्‍्जसि सस्थितस्‌ । 

२, विष्णु० शररा७१ चक्रस्वरूप मनो धत्त विष्णुकरे स्थितम । 
गोपाल उत्तर०. मनस्चक निगध्ते। ऋ 

३ भाग० १श१११४१४ मुख्यतत्त्व॑ गदा दधत्‌ । मे 
विष्णु० (२२६६ जुद्धिरप्पास्ते गदारूपेण 


देवत संहिता ८९, 
श्र 


क्षीराणव' 


पुराणों के अनुसार भगवान्‌ नारायण का आवासस्थरू क्षीरार्णव अर्थात्‌ दूध का 
समुद्र है। नारायण के क्षीरार्णववासी होने को कल्पना मेरे मत से पुराणों की ही 
एकार्णव कल्पना से प्रभुत हैँ। प्रत्येक नेमित्तिक प्रय के अन्त में होनेवाले जलप्रलय 
के कारण यह विश्व नष्ठ हो जाता है और जछू मात्र शेप रह जाता है। भगवान 
नारायण इसी जरू के ऊपर अपनी शेपनाग को शय्या पर विश्राम करते है । 


शबनाग से 


क्षीरसागर में जिस नाग या सर्प की शय्या पर भगवान्‌ नारायण विश्वाम करते 
है उस नागश्चय्या का नाम शोषशय्या अथवा अनन्तस्या हैं तथा उस' नाग का साभ 
बेपनाग या अनन्ततनाग है। भागवत के अनुसार उसका रंग सफ़ेद है। भागवत मे 
ही उसके सम्बन्ध मे कहा गया है कि उन भगवान्‌ शेपनाग के एक हुजार फन अर्थात 
सहखशीर्प है। उनमें से केवकू एक ही फन या शीर्ष के ऊपर यह समस्त भूमण्डल 
सरसो-के एक दाने को भाँति रखा हुआ है । 
«भागवत इन्हें भगवान्‌ नारायण की अव्याकृत प्रकृति अर्थात्‌ अव्यकत प्रकृति रूप 
आसन बतछाती है। किन्तु पौराणिक सन्दर्भो एवं जेंपनाग की रचना पर. ध्यान देसे 
से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता हैं कि सहस्तफनवाला यह सर्प परमात्मा परम ब्रह्म 
त्ारायण की कालशक्ति का प्रतीक है। यह कालशक्त ब्रह्म की वही कालशकित है 
जो कि प्रलयय काल में प्रकृति और पृरुष के वियुकत हो जाने पर घनको धारण करती 
है तथा सर्गकाल मे उन्हे पुनः संयुक्त कर देती है । 

पौराणिक कालूसान के अनुसार एक हज़ार चतुर्युण का एक कल्प होता है। मेरे 
विधार से यह सहस्रयुगात्मक कल्प नामक काल ही सहखशीर्पनाग के रूप में चित्रित 
किया गया हैं। कल्पकार के सहस्त चतुयुंग-शेपताग के सहुखफन हैं। चूँकि कार 
का कभी अन्त नहीं होता इसलिए वहू अनन्त है तथा प्रकृपकाछ में केवल बही बच 
रहता है इसलिए वह शेप हैं। पुराणों में वर्णित उपर्युवत्त सहखज्ीर्य नाग के ये दोनों 
नाम भी उसके कलात्मक स्वरूप की ओर इंगित करते हैं । 

पुराणों के अनुसार एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर नैमित्तिक प्रछय हुआ 
करता है। प्रक्य के पश्चात पुनः एक कल्प रूस्बी प्रलयरात्रि होती है । इसके अतिरिक्त 


९ पिष्णु० ४४६. जगत्येकार्णबीकृते। नागपर्स इृदायने छेते च परमेश्वर' । 
२*. भाग० ६१६२० । 
3. बही, ६॥१२४३२ सस्मेद क्षितिमण्डल भगवतो5नन्तमुर्त सहस्नशिरस एकस्मिसृ एवं श्ी््णि धिय- 
माणसिंद्धाथ इव लक्ष्यत्ते 
४ भाग० १२१११३  अज्याकृतमनत्ताख्यमासनं यदि श्वित. । > 
»विष्यु० शरार० विष्णों: स्वरूपात्परतों हि ले दे रूपे एघान॑ पुरुषश्च विप्र । 
तस्वैव तडन्येन इते विश्युक्ते रूपात्तर तद॒ुद्विज कालसज्ञम ! 


ए.. भारतीय सूष्टिविद्या 


प्रथक बतुयुग के पश्चात दूसर चतुर्यग का प्रारम्म होता है इस प्रकार एक कल्प में एक 
सहुक्त युग परिवतन होते हैं । 

» शेपनाग के सहुस्फत से नेसित्तिक प्रछुय का कार तथा एक-एक फन से 
युगपरिवर्तन का प्रदर्शन पुराणकारों ने किया है! शेपनाय के एक फन के ऊपर पृथ्वी* 
के धिके होने की बात भी प्रतीकात्मक है। पृथ्वी पर जो कृत, त्रेता, द्वापर तथा 
कलियुगात्मक व्यवस्थाएँ प्रवतित होती है वे अपने अस्तिख के लिए इन्ही क्षालमूर्ति 
शेपनाग के युगरूपी फन पर टिकी हुई है न कि किसी वास्तविक नाग के शीर्ष पर ) 


शेषनाग और क्षीराण॑व 


उपर्युक्त स्थापनाओं के विपरीत अन्य अनेक विद्वानों ने इस उम्बन्ध में अपने- 
अपने भत्‌॒ प्रतिपादित किये हैं । श्री एलिन डेनिलों के अनुसार प्रकयान्त मे अवशिष्ट 
तत्व ही शेप है जो कि कारण--जल के ऊपर तैरता रहता है। द 

श्री वासुदेव जी के अनुसार विश्व की प्रलयापन्न आपोमयी अवस्था पुराणों का 
क्षीरसागर है तथा प्रलयान्त में बचे हुए ब्रह्म ही शेपनाग है! 

पं, मधुयूदन जी क्रोक्षा के अनुसार वायु का समुद्र ही शेपनाग है । हैं 

थ्री' सिन्धु डेन्‍जे के अनुसार प्रलयाग्त में केवल जल तत्त्व ही शेष रह जाता हूँ । 
इस जरू तत्त्व के देवता शेपनाग है। जिनके सहुसशीर्ष की कल्पना पुरुषसूक्त के 
सहस्नगीर्पा पुरुष के आधार पर की ग्रयी है। जल और सर्पो के परत्यर सम्बन्ध 


( सर्प बहुधा जलाशयों के तटों पर रहना ही पसन्द करते है ) का भी इस विराद्‌ 
कल्पना में पुराणकारो ते ध्यान रखा है। 


श्री पिल्‍ले नासदीय सूक्त में वर्णित विश्व की सर्वसलिलूमय अवस्था को पुराणों 
की क्षीरसागर की कल्पना का स्रोत कल्पित करते हैँ । इस क्षीरार्णव में विचरते हुए 
काल तत्त्वात्तक छोपनाग को जिनकी युगरूपी असंख्य आँखें हैं, वे बुद्धि ( विक्डम ) 
का प्रतीक बतलाते है । 

मेरे विचार से ब्रह्म की सहस्न महायुगात्मक कालशक्ति को सहखरफनवाले नाग या 
सर्प के रूप में चित्रित करने का अभिप्राय कार की सर्वदंशकता को प्रदर्शित करना हैं । 
जिस प्रकार नाग द्वारा दंशित का मरण सुनिश्चित है उसी प्रकार काल दंक्षित का 
भो। जिस प्रकार नाग का विष दुर्जेय किवा अजेय है वैसे ही काल को जीतना भी ॥ 
किन्तु चूंकि नारायण कालजयी है इसलिए वे इस महाविकरारू काछ को शय्या बनारे 


१ हिन्वूपोलीथीइज्म, पृ, १६३। 

२, अम्रवाल पदि पुराण एण्ड दि हिन्दू रिख्ीजन, पुराण ह२१६६४॥। 
8 ओएफा पद्मथ्ौनि बह्या, पुराण २१-२११६ं० । 

४. डेल्जे-डेष -दी कास्मिक सर्पेण्ट । ..पुराण॑-अ8 ११६५ । 

६ इहिच्यूगाइस०, पु. ११७। 


देवत संहिता ९१ 


भ सफल हुए है. काल केवल तारायण या ब्रह्म के चश म हैं इसे ही उनके शबशायित्व 
द्वारा दशाया गया है । 


परदानाभ 


पे पुराणों के अनुसार क्षोराण॑ववासी शेषशायी भगवान्‌ नारायण कल्प के आरफ्भ 
में अपनी नाभि से एक विज्ञाल पद्म उत्पन्न करते हे। इस प्रद्म से छोकख्रष्टा ब्रह्मा 
उत्पन्न होते है। नाभि से पद्म के निकलने के कारण नारायण को पद्मनाभ तथा ब्रह्मा 
को पद्म से जन्म लेने के कारण पद्मययोनि कहा जाता है । 

पुराणों का यह रहस्यमय नाभिकमलछ वया हैँ ? झ् 

फ्राणों के अनुसार यह नाभिकमल सप्तक्तोकात्मक छोकपद्य, विश्वपत्म' अथवा 
पथ्वीपग्म है 

यदि पुराणों के इस वचन को माना जाये तो भूर्भुवादि सप्त लोकपर्यन्त जितना 
भी पृथ्वीवातु निर्मित लोक है वहू सब विष्णु या नारायण की लाभि से उत्पन्न हुआ 
मानना पड़ेगा । पुराणों के अनुसार चूँकि यहु सप्तत्योकात्मक बिव्व प्राकृत प्रकृय के 
पश्चात उत्पन्न हुआ है इसलिए यह विश्वात्मक नाभिषञ्ञ भी उतना हो पुराना है । 

इस बिश्व की, पद्म रूप में कल्पना का कारण स्पष्ट है कि जिस प्रकार पद्म या 
कमल का फूल क्रम-क्रम से सकुचित एवं विकसित होता है उसी प्रकार यह विश्व पद्म 
भी सृष्टि और प्रछय के अनुसार खिल्ता और बन्द होता है अर्थात्‌ उत्पन्न भर नष्ट होता 
है। किन्तु यदि पुराणों के महीपत्म को केवल सप्त या चतुद्धीपात्मक पृथ्वीरूपी कमल 
ही माना जाये तो चूँकि प्रत्येक नेमित्तिक प्रलय के पश्चात्‌ यह पृथ्वी एकार्णवरूप 
महाजलागय के भध्य ( नाभि ) से एक कमल के समान उत्पन्न या प्रकट हुआ करती 
है । इसलिए उसे पद्मरूपा कहां जा सकता है। 

वस्तुत. जलमंग्न पृथ्वी के पुन' जलस्तर से ऊपर उठने की घटना को सूचित 
करना ही इस पौराणिक कल्पना का उहेश्य हैं । इस पृथ्वीपद के मध्य से ब्रह्मा के प्रकट 
होने की धारणा भी इसी तथ्य की ओर संकेत करती है कि भुवनात्मक छोक की उत्पपत्ति 
के पच्चात्‌ ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य प्रारम्भ होता है ।' पहले लोकरचना होती है 
पश्चात्‌ उसके निवासियों की । 

श्री एलिन डेनिलो पुराणों के इसी भत को उपनिपद्‌ के एक वचन द्वारा पृष्ठ 


ना 


१. बाबु० रेछएर एवं तत्र शयानेन विष्णुना प्रभविष्णुना 


कि आत्मरामेण कीडर्थ सृष्ट नाभ्या तु पड जम्‌ । 
२ रसकच्चे० २।३२३ ब्रह्मा तु नाभिकमलादुत्पन्नस्तं व्यजिज्ञपत्‌ । 


नारअणा[दि पुरुष परमात्मद नमोपस्तु ते | 
भाग० शाशर, श्णह०३ ७ बअहाबं ० शाइ।इ० । 


3, काग० ३०४१४ तत्लोंकपहुम ...। वही, ३१०७ वियहुव्यापि पुष्करस । बही, ११॥२४।१० मम नाभ्याम सच 
परम बिश्वाख्यमृ--न्तत्र आम । बिच्छुधम० १“४६१० विष्णुनामों समुत्पत्न यत्‌ फ्च' सा महोद्विज 


ण्र्‌ भारतोय सर्गित्षिगा 


करत ह श्री करपात्री जी की दृष्टि म यह कमल अनन्त ब्रह्माण्ड सबवलित 
जडाण्ड का प्रताक है।. 


नाभिकमछ और ब्रह्माण्ड ८ 

नारायण की नाभि से लोकप्म के निकलने तथा उससे अह्या की उत्पत्ति की 
चर्चा कुछ पुराणों मे उपलब्ध नही होती । वहाँ पर पद्म के स्थान पर भूर्भुवादि सप्तलोको 
की कल्पना एक अण्डे के रूप मे को गयी है और उस अण्डे को फोडकर निकलनेवाले 
पुरुष को ब्रह्मा या सहस्न॒शीर्पादि के रूप मे चित्रित किया गया है। जो भी हो इन 
दोनो कल्पनाओं का उद्देश्य भर्भवादि लोकों की उत्पत्ति बदल्मता है । चाहे वह भगवान्‌ 


ध्प्ह्ल 


के नाभिकमल से हुई हो अथवा हिंरण्याण्ड भेदन से । 


बाशह 

पृथ्वीपञ्म आदि की चर्चा के सन्दर्भ में नारायण के वाराह अवतार से सम्बन्धित 
पौराणिक कथा का उल्लेख करता अप्रासंगिक न होगा । 

पुराणों के अनुसार प्रलय काल में यह पृथ्वी जलप्लावन के कारण जल में डूब्न 
जाती हैं और चारो ओर जरू ही जल दिखलाई देता हैँ उसी समय भगवान्‌ नारायण 
जल मे--नारा में निविष्ट होते हूँ । इस नारा में प्रवेश या अयन ( नारायाम्‌ अयनातु 
गमनातू वा ) के कारण वे नारायण कहलाते है। लेकिन सर्ग के आरम्भ में वही भगवात्‌ 
तारायण वाराहू रूप से उस पृथ्वी को जल के ब्राहुर छाते है| यह बाराह तत्त्व क्या है ? 

मेरे विचार से यह वाराहू शब्द भी नारायण के समान जकू वाचक वार शब्द 
में निभित हुआ है । वाराह का अर्थ हैं बार्‌ अर्थात्‌ जरू को आहत करनेवाला | जो 
भगवान्‌ जल में प्रवेश करने के कारण नारायण कहलाते है, वही भगवान्‌ उस जछू को 
आहत करके---हूटा करके लौटने के कारण ( वार बाहित्वा आगमनातु वाराह' ) वाराह्‌ 
कहे जाते है । उनकी यह विशेषत्रा वाराह या सुअर से भी मिलती है। जिम प्रकार 
सुअर के द्वारा ( अपने खाद्यादि का अनुसन्धान करने के लिए ) जल में मुँह डालने पर 
पिट्ठी आदि बाहुर आ जाती है उसी प्रकार जल से बाहर आनेवाले नारायणात्मक वाराहू 
के साथ जलूमर्ना पृथ्वी भी बाहुर ( जल स्तर के ऊपर ) आ जाती है । 


विष्णु एवं नारायण 


पुराणों में बहुधा विष्णु और नारायण शब्दों को एक ही भर्य॑ मे प्रयुक्त किया है 
तथापि इन शब्दों के प्रयोग में एक सुक्ष्म अन्तर किया जाना चाहिए । 
विष्णु, इस सृष्टि के केवल पालक देवता है जब कि नारायण इस सृष्टि के मुल्ठभूत 


(आह श् 54 
१ गापाल उत्तर० (१ अष्दिकपालकेशू मिपहम विकसित महत्‌ । 
४ ससाराणवसंजात सेवित मम मानसे॥ 
२. हिन्दृताली०, पृष्ठ १४६ पर शद्घृत । 


देवत सहिता श्र 


चुत + कडकविक हा 


कारण विष्णु के हुप म नारायण का एक अश ही जवतरित होता ह जो कि सट्टि की 

अव्यक्त गक्ति का अधिष्ठाता तथा ईश्वर ह। नारायण ब्रह्म का तिरुपाधिक रूप ह 

जब कि विष्णु ब्रह्म का सोपाधिक रूप । नारायण ब्रह्म का स्वाधिष्ठित रूप हैं जब कि 
7“ ब्रष्णु मायाधिष्टित रूप ! 

प्रस्तुत प्रबन्ध में इसी दृष्टि से नारायण एवं विष्णु का भेद करके नारायण को 

ब्यामवर्ण, झंखचक्रगदापद्यधारी, चतुर्भुज तथा शेपशायी' के रूप में चित्रिद किया गया 

है तथा विष्णु को शुक्लवर्ण शंख, चक्र, गदाधारी, चतुर्भुज किन्तु 'गशडवाहन' के रूप में । 


हा 


ब्रह्मा और नारायण श 

पुराणकारों ने जिस प्रकार विष्णु और तारायण में ऐकात्म्य माना है वैसे ही 
नारायण और ब्रह्मा में भी । ब्रह्मा को बहुधा नारायणात्मक ब्रह्मा कहकर सम्बोधित 
किया जाता है। मेरे विचार से इन समानार्थक छब्दीं के प्रयोग मे भी सतर्कता 
बांछनीय है । 

सामान्यतः नारायण, ब्रह्मा! और विष्णु तात्तविक दृष्टि से तो एक कहे जा सकते 
है किन्तु जहाँ तक उनके रूपों का श्र॒इन है वे तीन ही साथे जायेगे। और जब उनके 
उन त्रिव्िध रूपों के प्रयोजनादि भी पृथक-पुृथक्‌ हों तब तो उन्हें तोन मानते में कोई 
संकोच न होना चाहिए । मेरे विचार से नारायण प्रकृति-पुरुष गभित ब्रह्म हैं जब कि 
विष्णु केवल सत्त्वप्रधान अव्यक्त प्रकृति के अधिष्ठाता पुरुष तथा ब्रह्मा रजोमय महत्तत्व 
के अधिष्ठाता देवता । 


विष्णु 
प्रधान-विष्णु 


ब्रह्म अथवा तारायण का प्रथम विकार बअब्यक्त प्रकृति है। इसके अधिष्ठाता 
देवता विष्ण है । अव्यक्त प्रकृति के समान वे भी पूर्णत' सत्वमय किया सत्त्वपति है । 
भगवान्‌ नारायण ही जग्रतपालन के लिए वस्तुतः विष्णुत्व धारण करते है| पुराण, 
उपनिषद्‌ आदि मे उन्हें ईइबर, शेत्रज्, अव्यक्त, विष्णु, प्रधानपुरुष आदि कहकर स्मृत 
किया गया हैं । 


सृष्टिपालक 


पौराणिक त्रिदेव में लक्त्वपति विष्णु का कार्य समस्त सृष्टि का पालत करना 
ऊ & के -.. 
बेतलाया गया है। वे राजा, मनु, अवतारी पुरुष, कालशक्ति तथा सत्वगुण आदि का 





है विष्णु० शझग३ & कार्यवे तु जे लोक्गे ब्रह्म नारायणात्मक । 
५ डिए श3१ ब्रह्मा नारायणारूइस्तु अप्रकाद्ार्थ वे स्वपत्त्‌ । 
४२, विष्णु० ६२६२ सृष्ट च पात्यनुगुग यावत्कल्प विकल्पना । 


सत्त्वभूदृभगवान विष्युरप्रमे पपराक्रम' ॥ 


ण्ड मारतोय सुर्शिविद्या 


5 4 


बाश्रय लेकर इस जगत्‌ को बचाये रखते है। इसके साथ हो वे ईश्वर रूप से सृष्टि के 
कर्ता एवं सुष्टि के सहता भी है क्योंकि उन्हीं को आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण तथा 
शकर,उमका संहार करते है। बस्तुतः सुष्टि के कर्ता-सहर्ता ब्रह्मा-शंकर उनसे स्व॒तच्तर 
अथवा भिन्न देवता नहीं है वरन्‌ स्वय विष्णु ही उनके रूप में प्रकट होकर सृष्टि के 
उपर्युक्त सृजन संहार रूप कार्य करते है । 


विष्णु मूर्ति 


, नारायण जब अपनी अव्यक्त प्रकृति का सचालन करते है तब बे विष्णु बन 
जाते है । “इसके साथ ही उनका सौलिदः रूप भी कुछ परिवर्तित हो जाता है । अब वह 
शेपशायी-तारायण न रहकर गरड़वाहन-विप्णु हो जाते है। किन्तु उनका चतुर्मुख तथा 
शख-चक्र-पद्म-गदाधारी रूप पर्वत ही रहता है अर्थात्‌ उसमे कोई परिवर्तन था विकार 
नहीं होता । हाँ, उनका वर्ण परिवर्तन अवश्य ही हो जाता है । अब वे सत्त्वगुण प्रधान 
व्यक्त प्रकृति के धारक होने से उसी के समान शुक्लवर्ण कल्पित किये जा सकते है । 
उनके इस वर्ण परिवर्तन के सम्बन्ध भें पुराणों में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है और वे बढुधा 

"नारायण के ही समान कृष्णवर्ण माने गये है । उनके इस वर्णविवाद का रहस्य अथका 
कारण क्या है हम इसका अनुसन्धान करेंगे साथ ही उनके आयुध, वाहन आदि का भी 
रहस्य प्राप्त करने का प्रयत्त करेगे । 


शुक्लवर्णं 


विष्णु एवं शिव के वर्ण अर्थात्‌ जरीर के रंग के सम्बन्ध में विवाद का अस्तित्व 
प्राचीनकाल से ही चला जा रहा है | इसके मूल में हमें दो कारण दिखकाई देते है । 

प्रथम यह कि पुराणकारों से बहुधा नारायण एवं विष्णु में भेद नहीं किया है । 
जिसके कारण नारायण का कृष्णवर्ण विष्णु को भी प्राप्त हो गया | यद्यपि तारायण एवं 
विष्णु के चतुर्भज तथा शंख-चक्र-पदुम-गदाधर रूप में कोई अन्तर नहीं है और न उनका 
तत्व ही भिन्न है तथापि एकांकी बह्य अर्थात्‌ चारायण तथा अव्यक्त प्रकृति के पति 
विष्णु में भेंद करना ही पडता हैं। इस भेद के फलस्वरूप उत्तके रूप में भी अल्प 


१, विष्यु० ६।२२२६-२७ 


२. गरुड० १।४।११ 
३. पश्च० क्रिया० २३ 


४, रामाय्णोपक्रम० 
४ पद्म क्रिमा० २२ 


दैठत सहिता 


कह] 


एकाशेन स्थितों विष्णु, करो लि प्रतिपालनम । 
न्‍्वादिरूपश्चान्येन कालरूपेण परेण ञ ] 
सब ध्रूतेपु चान्येन सस्थित कुरुते स्थितस्‌ । 
सत्त्वगुण समाश्रित्य जगत* पुरुषोत्तम ॥ 
ब्रह्मा भृत्वामजड विष्णुज गत्पाति हरि' स्वग्रश । 
रूपी च कल्पान्ते जगत्सहरते प्रभु. ॥ 
चतुर्बाहु' श्यामबर्ण प्रफुल्लकमलेक्षण* । 
शंखचक्रगदापद्मघारी गरुडबाहुम, | 
शुक्‍्लाम्बसरधर विष्ण हाद्िव्ण चतुभ जम । 
प्रभन्ननदन ध्यामेत्सव विध्नोपशान्तसे | 


य्प्‌ 


हु 


कक बथभज 


परिवतन मानना पडता हु विश्व की सट्टिविहोन तमामय अवस्था के अधिष्ठाता नारायण 
का बर्ण इसी तृमोमय अवस्था के समान काला तथा सृष्टि के पालक सत्त्वपत्ति विष्ण का 
रंग सत्वगुण के समान रवेत मानना पडता है। मु 

इस वर्णविवाद का दूसरा कॉरण है--शिव और विए्णु की प्रधानता सम्बन्धी 
विवाद । 

शिव को ईश्वर मानमेवाले उपनिपद्‌ तथा पुराणादि में शिव को अव्यक्त प्रकृति 
का अधिष्ठाता माना गया है। चँकि अब्यक्त प्रकृति सत्वगुण प्रधान होती है और 
सत्वगण को ब्वेतवर्ण माना गया है इसलिए उसका वर्ण भी श्वेंद-गौर माना गया' है तथा 
विष्ण को तमोगुण प्रधान अहंकारात्मक मानने से उनका वर्ण काला माना गया है । 
रजोगुणात्मक ब्रह्मा को शव भी, वष्णवों की भाँति, रक्तवर्ण मानते है अतः उनका' वर्ण 
विवाद से परे है । किन्तु विष्णु को अव्यक्ताधिष्ठाता ईइबर मानते पर शिव अहूंकारात्मक 
सिद्ध होते है और तदनुरूप शिव का वर्ण काला तथा थिष्णु का वर्ण रवेत सिद्ध होता है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध में इंस विवाद को, नारायण तथा विष्णु से भेद करके, सृष्टि- 
विकास में त्रिगुणों के पूर्वापरत्व को छ्यान में रखकर तथा अहंकारात्मक इन्द्रिय व भूत 
सर्ग के अधिष्ठाता के रूप में शिव पुत्रों--कातिकेय तथा गणेश की प्रस्थापना करके--- 
नारायण को काछा, विष्णु को शुक्लुवर्ण, ब्रह्म को रक्तवर्ण, शिव को क्ृष्णवर्ण गाना 
गया है| साथ ही राजस इन्द्रिय सर्ग के अधिष्ठाता कार्तिकेय को रजोगुण के वर्णानुकूल 
रक्तवर्ण तथा गणेश को तमोम्य भूतसर्ग के कारण घृम्रवर्ण ( काछा ) स्वीकार किया 
गया है। यद्यपि गणेश के वर्ण के सम्बन्ध में भी उपनिषदों से विवाद हैं ।-“कोई उन्हें 
रफक्तवर्ण, कोई श्वेतवर्ण मानते हु--तथापि भूतसर्ग की तमोमयता तथा अश्निप्राण के 
साक्ष्य के आधार पर, उन्हे अन्तिम रूप से धूम्रवर्ण स्वीकार कर लिया गया है । 


कृष्णवर्ण 

शिव व विष्ण के वर्ण के सम्बन्ध मे ऊपर जिस प्रवाद का उल्लेख किया गया 
है उसे सुलझाते में आधुनिक विद्वानों ने जिन युक्तियों का प्रतिपादन किया है उन्हें यहाँ 
प्रदर्शित किया जा रहा हैं क्योंकि बित्ता पूर्वपक्ष को प्रस्तुत किये स्वपक्ष की समीचीनता 
का स्थापत्ता कथमपि सम्भाव्य नही है । 

श्री करपात्री जी के अनुसार, सत््व व तमोगुण एक दूसरे के विपरीत स्वरूप- 
वाले है । चूँकि विष्णु आस्तरिक रूप से सत्वमय है इसलिए बाहर की ओर से काले 


१ अथर्व शिख० १ द्वितीया शुभा शुक्त्ा रोदी रुद्नदैवत्या 
तृतीया कृष्णा विष्णु मती विष्णुदेवर्या । 
योग चुूडा, ७६,७है ल्‍ सात्त्यिको शुदलो विष्णु, तामस कृष्णों रुद्रा 
विष्णु घम० ३।४८१६  क्षुक्डा च प्रकृति' सर्जा तेन झुकक्‍्लो महेश्वर' 
पंगज्ञौप० ६ १ स्थूलस क्तिरासरीसत तदभिमानी नबिष्णु 
प्रधानपुरछ्यों मबति 


दिखलाई देते है । इसी प्रकार आन्तरिक रूप से तमोमय शिव बाहर को आर से 
सत्वमय अर्थीत्‌ गौरवर्ण दिखलाई देते है । 

» एक दूसरे स्थल पर वे कहते है, “श्री विष्णु और श्री शिव यथार्थ में 
परस्परात्मा हैं।. नी शंकर तमोगुण के अधिष्ठाता है पर उनका वर्ण शुश्न हैं कौर 
सत्त्यगुण के अधिष्ठाता श्री विष्णु का वर्ण शुश्र नही श्याम है ।... श्री श्कर श्री विष्णु का 
ध्यान करते है. इस कारण उनका वर्ण शुभ्र हैं और श्री विष्णु श्री शंकर का ध्यान 
करते है इस कारण उनका वर्ण श्याम है । 9 

” श्री] गोविन्दकृष्ण पिल्‍्के ने नासदीय' सृक्त में वणित विश्व की सछिल्‍ूपूर्ण एव 
तमोमय अवस्था को पौराणिक विष्णु के कृष्णवर्ण में परिकल्पत के लिए उत्तरदायी माना 
है । छेकिन ऐसा करते समय वे वस्तुत' शेपशायी नारायण के वर्ण का आधार प्रतिपादित 
कर रहे होते हैं न कि जगत्यालक विष्णु का। 

श्री सुनीतिकुमार जी चादुर्ण्या के अनुसार “आर्यों के सूर्यवाचक देवता विष्णु, 
भारत में आकर द्वविड़ों के एक आकाह देव से मिक गये, जिनका रंग द्वविड़ों के अनुसार 
आकाश के सदूदा नीछा और काछा था ।” 
चतुर्बाहु 

नारायण के समान विष्णु के चार हाथ भी उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा अव्यवत, 
मह॒ृदू, अहंकार तथा तत्मात्र के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त विभित्त लेखकों ने चार 
दिल्ाओं, चार पुरुषार्थों, चार वर्णो, चार वेदों तथा चार युगों को भी विष्णु के चतुर्भुजत्व 
का हेतु बतलाया हैं । ओकार या नांद ब्रह्म की चार मात्राओं, दिकू, कार, नियत 
एवं इच्छा--इन चार ब्रह्म शक्तियों तथा सृष्टि स्थिति प्रूय एवं उनसे परे ब्रह्म की 
निर्गुण अवस्था रूप चार अवस्थाओ से भी विष्णु एवं नारायण के चतुर्भजत्व का सम्बस्ध 
योजित किया जा सकता हैं। 


ब्ति 


अष्ट वाहु 


विष्णु को आठ भुजाओंबाले पुरुष के रूप मे भी पुराणों ने चित्रित किया है। 
मेरे विचार से प्रकृति के उपभुक्त चार विकारों का विस्तार ही इन आठ रूपो में किया 
गया हँ--अव्यक्त, महत्‌, अहंकार तथा पाँच तन्मात्र--ये आठ तत्त्व ही विष्णु की इस 
अष्ट बाहु रूपन्कल्पता के आधार है । साख्यदर्शन में यही आठ पदार्थ अष्ठ-पक्ृति के ताम 
से प्रसिद्ध हैं । इन आठ प्रक्मतियों से ही विश्व को रचना विष्णु के अधिष्ठटातृत्व मे सम्पन्त 
होती है । 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार विष्णु की ये आठ भुजाएँ आठ दिज्ञाओ की 

मम न मा व 

१ हिन्दूपाली०, पृ. १५६ तथा २१० पर उद्घृत। ३. श्री भगवत्तक्त्त०, पृ, ६१८। ३. हिन्दू गाड्स८, 
पृ, (१७॥ ४, समन्वय की गंगा, पृ० इ४ पर उद्धृत । ४, हिन्दृपाली०, पृ० १६९। 
देवत संहित्ता ९ 
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प्रतीक है। पुराणों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु इस आठ भुजाओं मे गंछ, चक्र, गदा, 
पद, धनुप, दन्दक, खड॒ग, बाण तथा छाल धारण करते हैं । भागदत पुराण के अनुमार 
खड्ग आकाश का, घनुष काल का, बाण इन्द्रियों का तथा ढाल तमोगुण की पतोक 
ह॥ै। इसके अतिरिक्त वहाँ पर भगवान्‌ किष्णु के मुकुट, माला, कुण्डल आदि का भी 
व्याख्यान उपलब्ध होता है । 


शख 


त्तारायण के समान विष्णु का शंख भी पंच भूततस्मात्र का प्रतीक है । भागवत- 
कार सम्मवतः जलोत्पन्न होने के कारण उसे जरूतत्व का प्रतीक मानते हैं। किस्तु 
शंख के नादोत्पादक गुण के कारण उसे नाद ब्रह्म अर्थात्‌ ओंकार का प्रतीक भी माना 
जा सकता है। सर्वभूतों में प्रथमोत्यन्ष आकाश का गुण भी नादथा शब्द है चूँकि 
शब्दात्मक आकाश से पंच भूत उत्पन्न होते हैं इसछिए शब्दोत्पादक णंख को परचभूतो 
तथा तम्मात्रों का प्रतीक माना जा सकता हैं। 

श्री एलिम डेनिल्लों के अनुसार शंख अस्तित्व या सत्‌ का प्रतीक हैं तथा उसके 
झावत्त सृष्टि के क्रमिक विकास के प्रतीक । इसके अतिरिक्त वें पूर्वोक्त जलूतत्त्व तथा 
नाद ब्रह्म से भी उसे सम्बन्धित करते है । 

श्री पिल्‍्ले के अनुसार वह विष्णु द्वारा गंखासुर के वध तथा उनके असुर विदारक 
रूप का प्रतीक है। 
जंक्रे 


नारायण के समाव विष्णु का सुदर्शन चक्र भी अहंकार तत्त्व का प्रतीक है। 
श्रीमज्रगवत के अनुसार वह तेजतत्त्व अर्थात्‌ अग्नि का प्रतीक है । 3 अन्य पुराण तथा 
उपनिषद्‌ उसे मन का प्रतीक बतछाते है । उनके इस विवेचन के पीछे चक्र तथा मन 
को निरन्तर गतिशीलता का प्रत्यय छिपा हुआ है । कुछ लोग उसे योगणशास्त्र के पडर 
चक्र से अभिन्‍न वतछाते हैं तथा कुछ उसे कालछचक्र । मेरे विचार से विष्णु के 
जगत्पालनकर्ता स्वरूप के सन्दर्भ मे उनका चक्र, गदा, शाज़ादि आयुध धारण करनेवाला 
रूप, उनके घ॒र्मरक्षक तया अपुरविदारक रूप का प्रतिनिधित्व करता है । 


१ विष्युधर्म० ३॥४७५ दिशश्चतम्नों धर्मज्ञ ताबत्यों बिदिशस्तथा। 
बाहबा5ष्टो बिनिदिशस्तस्म देवस्य शार्गिण, ॥ 


२. भाग० एृश११:३०-१३+ 8 बही, हि 
४ भाग० १२१११४ अर्पा तत्व द्रवरमु । 
५ हिस्दूपाज्षी०, पृ० १६७ । ६ हिन्दूगाइस, पृ० ११७ । 
७. भाग9 ११६११९१४ तेजस्तत्त्व सुझशानम । 
८. विष्णु० शरशा७१ चेक्रस्वरूप च मनो घत्ते विष्णुकरे स्थितम्‌ । 
गोपालोत्तर० * मनश्चक्र निगश्षते। 
£ चृर्सिहपूर्च० (२ घड़र वा एतव झुद्शन महाज्क्रम। 
अच्यत्र कालचक्रप्रगेतारस । हैं 


श्ट भारतीय सुर्शिविद्या 


गदां 

विष्ण की कौमोदकी गदा उनके जक्तिवान्‌ होने की प्रतीक है। शाथ ही बह 
भहत्तसव का भी प्रतिनिधित्व करती हैं । 

भागवत इसे प्राण तत्त्व का प्रतीक बतलछाता है। उपनिपद्‌ इसे शन्रुनिर्बाहि्णी 
साक्षात्‌ कालिका स्वरूप बतछाती है। श्री पिल्ले उसे शक्ति का तथा श्री डेनिलो 
परम्परानुसार बुद्धितत््व का प्रतीक मानते हैं । 

जैसा कि चक्र के सन्दर्भ में कहां जा चुका है, विष्णु की गदा दुएहच्ता तथा 
साधुपालक- है। उसके कौमोदकी नाम से भी यही ध्वनित होता है। कौ अर्थात्‌ पृथ्वी 
तभी मुदित होती है जब उसके धरातल पर दृष्टो का दमन हो जाता है। » 


पद्म 

वारायग को भाँति विष्णु के हाथ में धारण किया गया कमल का फूछ भी 
उनकी अव्यक्त-व्यक्तरूपिणी माया का प्रतीक है। जैसे कमल के पुष्प की कुसुमित, 
विकसित तथा निरभीलित ये तीन अवस्थाएं होती है वैसे ही संकोच-विकासशील अव्यक्त 
: प्रकृति की अव्यक्त-व्यक्त अथवा सृष्टि स्थिति एवं सहारात्मक तीन अवस्थाएँ ( सृष्टिरूपी 
दिवस मे ) हुआ करती है । 

गबत के अनुसार इसे धर्मज्ञानादि युक्त सत्वगुण का प्रतीक माना गया हैं । 

इस हस्तपद्म के अतिरिक्त विष्णु का सम्बन्ध अन्य पद्मों से भी बतलाया गया है । 
कमल नेत्र, कमलूमालिनू, कमलनाभ तथा कमछापति हूँ । 

श्री एलिन डेनिलो इसे कारण' जल के बीच समुत्यन्न विश्व कमल बतलाते हू । 
लेकिन यह मत नारायण के पद्मनाभ रूप के लिए तो ठीक हैँ तथापि नारायण या विष्णु 
के इस कमल के लिए नहीं क्योंकि विष्णु का हस्तकमर उनके सोभिकमल से पृथक्‌ 
एक अन्य कसछ हैं । 

श्री करपात्री जी के अनुसार यह कमल अनन्त ब्रह्माण्ड संब्रलित जडाण्ड का 
प्रतीक है। श्री पिल्ले इसे ब्रह्मा की उत्पत्ति का प्रतीक बतराते है । 


गरुड़ 
गरुड़ विष्णु का बाहन है । पक्षिराज गरुड़ दुष्टसंहारक विष्णु के समान दुष्ट 
१, भ्वाग० १२११।९४ मुख्यतत्य गठा दधत्‌। 
३. कृष्णोप० २३ गदा कालिका साक्षात्त सर्वद्ाच्जुनिबहिणी । 
३, भाग० शश३ ११३ धर्मज्ञानादिभिर्युक्त सत्त्त प्ममिहोच्यते । 
४, गोपालपूब ० २॥३ “ नम' कमलनेत्रॉय नम कमंत्माशिने 
नम' कपतनाभाय कमलापतणे नम, | 
४, हिन्दूपालोी०, पृ, १४६ । 
है. हिन्दूपाती०, पृ० १४६ पर उड्बूत । ध् 


७ हिन्दुगाडुस, पृ० ११७-१८। 


देबत्‌ सहिता पर 


स्वभाव सपों का शर्रु तथा सावुस्वभात पक्षियों का मित्र तेथा राजा भी हू । मर विचार 
से सुष्टिपालक विष्णु की प्रजायालन में तृत्परता के गुण को अदशित करने के लिए इस 
पक्षी को चुना गया है। गरुड सर्वपक्षियों मे उत्तम, बलवानू तथा अभ्नतिहत गन्नि साथ 
“ही तीक्ष्य दृष्टिदाला पक्षी माना जाता हैं।. वह पक्षियों के जन्सजात वैरी सर्पों का 
निग्रह करमेबाला! होने से पक्षियों का सहुज हिर्तैषी हैं। उसका यह स्वश्नाव विंष्ण के 
समान होने से वह निश्चय ही' विष्णुवाहन होने के योग्य है । 
श्रीमद्भागवत में इन्हे बेद का प्रतीक दतलछाया गया है? और विष्णुवर्मोत्तर 
पुराण में मन का प्रतीक! गरुड के एक अन्य नाम सुपर्ण का निर्बलद्ध यौस्‍्क ने 
आदिव्यरइमब. [ सूर्य की किरणें ) किया हैं ! जिसके अनुसार सूर्यरूपी विष्णु का वाहुन 
उसकी स्वयं की सुपर्ण अर्थात्‌ रष्सियाँ है । थी थासुदेव जी इसे छन्दोमयी गति या 
सुपर्ण छूप मे कलात्मक सूर्य बतलाते है । 


ब्रह्मा 


भहात॒ ब्रह्म * 

अन्यक्त प्रकृति का प्रथम विकार महान्‌ या भहत्व हैं। इसका बधिष्ठांता देवता 
ब्रह्म हैं । 

ब्रह्मा को पुराणों में मन, महान्‌, मति, भू, बुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, चिति, 
स्मृति, संस्वद, विपुर, कः, प्रथमशरी रो, पुरुष, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा, खष्टा, 
अज, विवाता, कमलयोनि, मण्डज, विरक्चि, पित्तामह, रजोमूरति, हसवाहुन इत्यादि अनेक 
नामों से स्मृत किया गया हैँ ।. 

महाभारत में भी उन्हे हिरप्यगर्भ, अज, विरंचि, बुद्धि महाव्‌ आदि कहा 
गया है । 





१, रामायण किर्ष्किं.... गरुत्मानिति विख्यात' उत्तम सर्वपक्षिणाम । 
पही, बाल १७३२,१६ ते ताद्ष्थ बल्लसम्पन्न इत्यादि । 
वेनतैयसमों जबे* । 
४२. भाग० १३१११६ 'त्रिवृहवेद स्ुपर्णाख्यों । 
$? विष्युधर्मो० ४४७. मनस्सु गरुडो ज्ञेय सर्व श्वृतद्रीरगमू । 
ठत्माच्छीघतर नात्ति तथैव बलवत्तस्पू ॥ 
४ उपसनिषज चित्तन, पृ० ८६। 
£. अप्रवाल-दी पुराण एण्ड दि हिन्दू श्लोजन। 
ई.. बायु० श२७, २८ मनोमहांश्व मित्र हा शृघुद्चि रूपरातिरीश्वरः । 
प्रा चिति' स्मृति: सिह विपुर चोच्यते बुध । 
बही, ४२३६-४३ ४४७७-४६, ६।२-३; ७१६, ६० । 
७१ महाभारत इक १६८२६ हिरण्यगर्मों मगवामेष बुद्धिरिति स्मृत 
महानिष्ति ष सोगेतु चाप्यकछ | 


सृष्टिकर्ता 


पुराणों में ब्रह्माजी को व्याति सुष्ठि को उत्पन्न करवेवाले देवता के रूप में है । 


के वें अपने दारीर तथा मन से इस चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करते है। उनके प्रजापति, 
विश्वकर्मा, स्रष्टा, विधाता आदि नाम उनके इस गुण को प्रकट करते है । षः 
ब्राह्म मूति 


पुराणों में ब्रह्मा की चतुर्मुख, चतुर्बाहे, बृहज्जठर, लम्बकुर्च, जदायुक्त हंसवाहुव 
मृति का विधान पाया जाता हैं। उसके चार हाथों में माला, आज्यस्थाली, खुवा तथा 
कमण्डलु रखने का विधान भी वहाँ पाया जाता है। उनको मूर्ति के दाये बायें सावित्री 
तथा सरस्वती स्थापना की प्रथा भी प्रचलित है । 


रक्तवर्ण 


] प्रकृति के रजोगुण के अधिष्टाता होने से, रजोंगुण के समान, उनका रंस रक्ताशण 
ये म््‌ 
प्माग्रवत्‌ माना गया है । 


चतुर्मुख डर 
बुद्धि या महत्व के अधिष्ठाता ब्रह्मा के चार मुख कल्पित कियें गये है । मेरें 


वित्नार से बुद्धितत्व के धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐव्वर्य ये चार भाव ही बहा के चार 
के -प 
मुख है ! 


पुराणों ने ब्रह्मा के चार मुखों को चार वेदों से अभिन्न बतलाया है । अन्यत्र उन्हें 
चतुर्वेद के अतिरिक्त चतु्युग, चतुर्वणं आदि का प्रतीक बतछाया गया है । 


चंतुभुंज 


ब्रह्मा के चार मुखोकी भाँति चार हाथ भी कल्पित किये गये हैं । विष्णुधर्मोत्तर 
&.्‌ ञ्ड्‌ छू 
पुराण के अनुसार वे चार दिजञाओ के प्रतीक है । 


१, अग्नि० ४६१४.१५ चतुमुंखश्चतुर्बाहुबृ हज्जठरमण्डल ! 
लम्भकूर्चो जदायुक्तो ब्रह्मा हसाग्रवाहन- ॥ 
दृक्षिणे चाक्षसूत्रं सर बो बामे तु कुण्डिका । 
आज्यस्थाली सरप्वती सावित्री ब/मद क्षिणे ॥ 

मत्ख्य० २६६४०-४४ विष्णुघमों० 3४४१५०७ । 

२. बिश्गुवर्मो० ३४६७ अरुणो रजसो वर्ण तैन पद्म।्नस मिभर्‌ । 

ब्रह्मा पैववरों ज्यों सम भृतनमस्कृत ॥| 
सां० कारिक|० २३ अध्यवसायों बुद्धिधर मो ज्ञानविराग ऐश्वर्थ । 
(सात्त्विकमेतदूपं तामसमस्माद्विपयस्तम्र |) 
विष्णुधर्मो० ३४६८ थे वेदास्ते मुखा ज्ञेयाः । 
अं १ रूपमश्डनम्‌ २६ ऋग्वेगादिं प्रभेदेत कृतादियुंगभेदत । विप्रादिभेदेन चतुव क्त्र चतुभू जम । 
विष्णुधर्मो० ३४६१ चतस्रो बाद्दों दिश' । 


छ्८ ् 


ज्दीश 
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हा 


किन्तु इन चार हाथों में गृद्वीत यश्ीय सामग्री उन्हें यज्ञ तथा उसके कर्मकाण्ड से 

सम्बद्ध करती' है! आज्यस्थाल्ी और छुवा तो निश्कय ही यज्ञीय पात्र है। जल की 

«.. कमणडलस्थ रा्षिकी यज्ञोपयोगिता से भी सुख नही मोडा जा सकेता तथा यज्ञाहुतियों की 

>>रुपा आदि की गणना के लिए अक्षमाला का उपयोग भी विधेय है! इस प्रकार बहा 
के ये चारो उपकरण उन्हे यज्ञ-्याग से सम्बद्ध करते है । 


वेदयज्ञम॒य रूप | 

पुराणों में बह्मा को वेदयज्ञमय कहा है । वहाँ ब्रह्मा के सुखो को चार जेदो से 
अभिन्न बतलाया गया है अतः उनके वेदमय होने में कोई शंका है नहीं । पुनरंच उनके 
द्वारा गृहीत ( पूर्वोक्त ) बरुवादि चार यज्ीय उपकरण उन्हे यज्ञमव सिद्ध करने के लिए 
पर्याप्त है ! 

इस प्रकार ब्रह्मा के चार मुख ज्ञानात्मक चतु्बेद के तथा चार हाथ व उनमे गृहीव 
सज्ञ सामग्री क्रियात्मक यज्ञों की प्रतीक है । ब्रह्मा का आस्मे वर्ण, यज्ञ की प्रण्वनित 
अग्निशिखा का विचार उद्वुद्ध करता है । 
“यदि सृष्टिकी एक यज्ञ के रूम में कल्पना की जाये तो निश्चम्रेत वेदयज्ञात्यक 
ब्रह्मा उसके प्रधान ऋत्विक्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मा ही सिद्ध होगे । 


बृहज्जठर 

ब्रह्मा की बृहज्जटर अर्थात्‌ बड़े पेटवाले के रूप में कल्पना भी उत्तके महत्तत्वात्मक 
हूप की थोर संकेत करती है ) जिस प्रकार महान्‌ उदर में सब कुछ समाहिद हो जाता 
है उसी प्रकार प्रलयकाल मे महत्तत्त्वात्मक ब्रह्मा के महाउदर में समस्त प्रपंच समाहित 
हो जाता है | पूच, बहा के बृहज्जठरत्व से उन्के महान्‌ ज्ञान तथा तप के आयार होने का 
कल्पना भी की जा सकती है । 
स्थविर 

ब्रह्मा को लग्जी श्वेत बाडी-मूँ छोत्राले तथा जटाजूटबाले बुद्ध पुरुष के रूप में, 
चित्रित करने के विधान के पीछे, महत्तत्व के आविभत्व तथा सर्वप्रानोनत्व को 
सूचित करने का अभिप्राय निहित दिखलाई देता हैं । 

महत्तत्व का आदिमत्व ही उनके पितामह रूप में कल्पन का दृढ़ आधार है । 
इससे उनके वयोबुद्धल्व के अतिरिक्त आान तथा तपोवुद्धल्व का भी आभास कराया जा 
सकता है। ४ 


हंसवाहन 
हंस का नीरक्षीरतिवेक एक अतिपुरातन छोक रूढ़ि है । हमारे देश में हंस को 





१ विष्णु० १४/६ बेदअज्ञमय रूप परमात्मा प्रजापति | 
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के 

सर्वाधिक वियक्री पक्की माना स्या है । उसको इसी विवकशीलता तत्रा ब्रह्मा ,की 
वेदज्ञानमय॒तश को ध्यात में रखी हुए पुराणकारों ने उसे ब्रह्म! के वाहेत के रूप से सिभुक्त 
किया हूँ । 

विष्णुधर्मोत्तर प्राण के अनुसार ब्रह्मा का सप्तहंसरथ भूर्भवादि सप्तलोंकों का& * 

[ ब्दे प्‌ 

प्रतीक है । 

योगचुडामणि उपनिपद्‌ के अनुसार हूं तथा स॒ ध्वन्यात्मक प्राणभपान ही हंस 
5 न 5 
है। चूंकि ब्रह्मा से अभिन्न महत्ततत्व या बुद्धि का सामान्य व्यापार प्राणापान रूप माना 

7 द्ध हः ५5. 

गया है'। » इसलिए मह॒दात्मक ब्रह्म को, इस प्राण ग्यापारात्मक कार्य को, हस के रूप 
में चित्रित करना युक्तियुक्त है । 


* 
उपयुक्त उपनिपद्‌ के प्राणहंंसवाद का निपेध करते हुए परब्रह्मोपनिपद्‌ में उसे 

प्रणव हूस वतलाया गया हैं जो कि परमब्रह्मात्मक है। 
काकि श्री वासुदेव जरण जी अग्रवाल हस को व्याप्टिमन तथा उसकी विह्मारभूमि 
मानसरोवर को समाधह्िमत बतछाते है। उनकी सम्मति में इस व्यश्टिसमष्यात्मक मन 
* का उपभोग करनेवाला ब्रह्मा बुद्धितत्त्व अर्थात्‌ विश्वचेतता का प्रतीक है । 


> आथन +ञऔ अभय # «४ सल कीटण-ल 


शिव 


अहंकार शिव 


अव्यक्त प्रकृति से महत्तत्व और भहत्तत्व से अहंकारतत्व उत्पन्न होता है। इस 
अहंकार तत्त्व के अधिष्ठाता शिव हैं । पुराण भी शिव के अहंकारात्मक स्वरूप का निर्देश 
करते है | 

पुराणों में बहुधा विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के क्रोध से रुद्र 


जि 
१, कौस्तुथे सार ततो ग्राह्ममपास्य फश्गु, 
हुसो यथा क्षीर॒मिबास्चुमध्यात्‌ | 
नौरक्षीर विवेके हंसालस्य॑ खमेव तनुपे चेत । 
विश्वेडस्मिन्नधुनान्य' कुनवर्त पालश्रिध्यति क. || 
५ २. विष्णुवर्मो० ३४४६।१३ ये लाकास्ते रथे ह सा बह्मण, परमेण्ठिन- । 
8. योगचूडा० ३० हुकारेश बहियाति सकाराच्च विद्येत्‌ पुन. । 
ई हु हंस हंसेत्यमु मन्त्र जीबो जकति सबंढा | 
४. सा० कारिका २६ सामान्यकरण बृत्ति प्राणाआ बायब्रः पदु्च | 
कु ४. परमन्नह्मो० प्रणव; हस॒ पर जह्म | न प्राणहंस' ॥ 
६ अगबाल दी पुराणाज एण्ड दी हिन्दू रिल्रीजन । 
हर ७, बायु० 8।१०३ अभिमानात्मक॑ भव्र निर्ममे नोललो हितस्‌ ७ 
गज भाग इणापदाई श्ित्र' शक्तियुतः शाश्वत जिलिक्ले यरुणसंचुतः नि 


वेकारिकस्तैजसश्च॒ तामसश्चेत्यहं त्रिधा ॥ 


| देवत संहिता १०्रे 
[. 


बा 


अर्थात शिव की उपति का उ छेख हु ब्रिटेव के इस उपत्ति क्रम से उसका 
पूर्वापरत्व सिद्ध ह अर्थात्‌ विष्णु प्रथम, ब्रह्मा द्वितीय तथा शिव तृतीय स्थान अपनी 
जन्मजात ज्येष्ठता के भनुसार रखते है । हि 
सृष्टिसंहारक 

पुराणों के प्रसिद्ध त्रिदेववाद के अनुसार ब्रह्मा इस सृष्टि के रचनेवाले देवता, 
विष्णु इसका पाछन करनेवाले देवता तथा शिव इसका सहार करनेवाले अर्थात्‌ प्रतय 
के देवता माने गये है । ॒ 

पुराणों में शिव को शंकर, महेश्वर, महादेव, रुद्र, गीललोहित इत्यादि नामों से 
स्मृत किया गया है। उनके शरीर के अंगोपांगों को संख्या आदि के अनुसार उनके 
सह्स्नाधिक नाम प्रसिद्ध है--यथा पचानन, दशबाहु, विनेत्र, व्यम्बक, त्रिशूली, अष्टमूर्ति, 
भूतनाथ, चन्द्रधर, अर्धतारीश्व र, वृषभवाहन इत्यादि । 


शिवमूर्ति 

पुराणों में शिव की पंचमुख, दशबाहु, निनेत्र, त्रिशूली, जदाजूटयुक्त, चन्द्रधर , 
तथा गजव्पाश्नचर्माम्बरधर मूर्ति का विधान पाया जाता है। वृषभ इनका बाहन माना 
गया है। उनके हाथों में शक्ति, य्टि, विजू ल, कमल, डमरू आदि आयुधों का भी विधान 
किया गया है। 
इ्वेत वर्ण 

पुराणों मे उन्हें श्वेत वर्ण चित्रित किया गया है। उनका वाहन वृषभ भी श्वेत 
वर्ण है। महाभारत के एक उल्लेख के अनुसार वें सर्वस्वेत है। उनका रंग, वाहन, 


१. भाग० ३।१श७ सद्योपजायत तन्मन्यु कुमारों नीललोहितः। 
अग्नि० १७१४ रुद्रं च संस क्रोघसभवस्‌ । 
बायु० 8/७० रुद्ध रोषात्मसंभबस । 

२. गरुंड० १३४११ रुद्वरूपी च कल्पाच्ते जगत्सहुरते प्रश्न । 
विएणु० ४३१६ वत स मंगवात् जिध्णु रुद्रूपधरोषठ्यय; । 


क्षयाय यहते कतू मात्मस्थास्सकल्ञा प्रजा' ॥ 
३ विष्णुधर्मो० ३।४४ १४-१८ । 
देवदेव महादेव वृषारूढ तु कारगेत्‌। 
तस्प बक्त्राणि कार्याणि पझच यादवनन्दन | 
जिनेत्राणि च सर्वाणि बदन झ्ुत्तर विना। 
* जटाकपाले मह॒ति तस्य चन्द्रकला भवेद्‌ | 
दह्बाहुस्तद्ा कायों देवदेवो महेश्बर. । 
अग्ति० ७४५४०,४१. न्यसेत सिंहासने देख शुरुल पच्चमुख विभुम्‌ । 
इशबाहुँ च खण्डेल्दू' दधान दक्षिणै' करे | 
# शक्त्पष्टिझ्लखट्वकाडग बरद॑ बामके' करे । 
डमरू बीजपूर च नीलाच्जसूत्र को स्पलस्‌ ॥ 
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बस्त्र माला आदि सभो झ्वतबण हू. विष्णवर्मातर के अनुसार जिस अव्यक्त प्रकृति 
के, थे अधिष्ठाता माने गये है, वह भी पूर्णष्बेला हैं। शिव की पत्नी भी व्वेतवर्णवाली 
अर्थात्‌गौरी है। उनका निवासस्थरू कैछास पर्वन भी ( स्बदा हिंमाच्छादित रहने के 
कारण ) इवेत वर्ण है । 4५ 
कृष्ण वर्ण 

जैमा कि विए्णु के शुक्ल-कृष्ण वर्णत्व के प्रसंग मे कहा जा चुका है कि यदि 
शिव करों ब्रह्म के प्रथम विकार प्रधान अर्थात सत्वप्रधान अव्यक्त प्रकृति का अधिष्ठाता 
माना जाये तो उनका वर्ण स्वश्बेत सिद्ध होगा और यदि उन्हें अहंकार का अधिष्ठाता' 
देव माना जाये तो वे अहंकार के तमोमय होने से तदनुरूप कृष्ण वर्ण सिद्ध होगे । 

प्रस्तुत निबन्ध में उन्हे अहंकारात्मक मानकर ही' चला गया हैं। निम्नांकित 
विवेचत से उनकी अहंकारात्मकता प्रमाणित होती है। 


पंचानन भूतनाथ 


पुराणों की सर्म प्रक्रिया के अनुसार त्रिगुण सेद से अहंकार तीन प्रकार का है | 
उसके तामस अंग से पृथ्वी-जल आदि पंचभूत तथा उनकी तन्मात्राएँ उत्पत्न होती है ! धर 
शिव के प्रंचमुखात्मक रूप में उत्तकी पंचभूतात्मकता को ही दिखकाने का प्रयास' हुआ हैं। 

पुराणों मे भी यही मत प्रतिपादित हुआ हूँ । विष्णधर्मोत्तर के अनुमार सद्योजात, 
वाभदेव, अधोर, तत्पुरुष तथा ईशान--थे पाँच नाम शिव के पाँच मुखो के हैँ । ये क्रमश: 
पृथ्वी, जल, अग्ति, वायु तथा आकाश--इन पाँच मूतों के प्रतीक है 

शिव का भूतनाथ या भूतेश्वर अभिवान भी इन्हीं पॉच भृतों की ओर संकेत 
करता है। परवर्तीकाल में उन्हें भूत-प्रेत आदि के स्वामी रूप में जो ख्याति प्राप्त हुई, 
उसका कारण सम्भवत'* तन्मात्र वाच्य भूतादि-[ भूतानां पश्चमहाभूतानां आदि, प्रारम्भ ) 
शब्द के अर्थ का अनर्थ करना रहा है । 

श्री एलिन डेनिलो पचरभूत के अतिरिक्त पंचदिक्‌, पंचवर्ण, पंचइन्द्रिय तथा 
पंचसंस्या से विहित समस्त प्रपंच को शिव का मुखपंचक बताते है । 


१ महाभारत० १२।१०३६४ । 
२ विष्णुधर्मों० 325 १8। जगतो सदभावस्तु प्रकृति, सा प्रकोतिता।! 
हि शुक्ला च प्रकृति, सर्वा लेन शुक्ती महेश्वर ॥ 
३ विष्णु० श२।४६ भ्रुततन्मात्रसगोड्यमहंकाराजु तामसात्‌ 
भिष्णुश्र्मो ० $।४८५१-३ सद्योजात वामदैवसघोरं चर महाभुजस्‌ । 

तथा तत्युरुप क्षेममीद्ाए्नं पठचम मुखस्‌ | 
सद्योजातमही प्रोक्ता बामवेब तथा जलसू। ६ 
तेजस्तत्वमधोरं विजझूयात॑ वागुस्त॑त्पुरुषमतम ॥ 
ईशान च तथाकादसूर्घ्यस्थ पच्चम पुखम्‌ | 

४ हिन्दूपाली, पृ०२९१०। 


देवत सहिता श्ण्ष 


श्री देवदत्त शास्त्रा रद्र को अग्वात्मक्त मानत हुए उनके पाँच मुखो को प्राम्गि 
कक । 
मय बतलाते हैं । 


._& पंचीस मुख 


शिव को अव्यक्त प्रकृति का अधिष्ठाता ईइंवर माननेवाले पुराण एवं उपनिपद्‌ 
उनकी कल्पना, पचीस मुखवाले पुरुष के रूप मे करते हैं । इन पचीस मुखों की कल्पना 
प्रकृति तथा उससे उत्पन्न मह॒दादिभूतपर्यन्त चौबीस तत्त्वों में, पुरुषात्मक शिव को पचोसवां 
तत्व मानकर की जाती है । ० 


एकमुख - 

यदि एकमुखधारी पुरुष के रूप में शिव की कल्पना की जाये तो शिव का 
जटाजूट पृथ्वीतत्त का, उसमें स्थित भंगा जलतत्व की, भालस्थ त्रिनेत्र अम्तितत््त का, 
गलस्थ वायुभुक्‌ सर्प वायुतत्त्व का तथा गब्दात्मक करस्थ डमरू आकाशतत्त्व की प्रतीक 
होगी । इस प्रकार शिव विग्रह के ये विचित्र अलंकार बस्तुत' उनकी पंचमृतात्मकता के 
प्रतीक है। यदि इनके साथ द्विव के पाँच मुखो को पाँच महाभूतों का प्रतीक माना, 
जाये तो उनके इन अलंकरणो को उनके पंचतन्मावात्मक स्वरूप का प्रतीक माना जा 
सकता हैं । 


दशबाहु 


पुराणों के अनुसार अहंकार के राजस रूप से दश्ष इन्द्रियाँ तथा सात्विक अंश' से 
इनके अधिष्ठाता दश देवता उतन्न होते है । 

मेरे विचार से ये दश इन्द्रियाँ या करण अहँकारात्मक शिव के दशबाहु अर्थात्‌ 
दह्य करों के रूप में चित्रित किये गये है तथा इन दश करों में गृहीत विविध आयुध, 
इन दश करणो के अधिष्ठाता, दश देवताओं को शक्तियों के प्रतीक है । 

पुराणकार शिव के दश हाथो को दद् दिशाओं का प्रतीक बतछाते है । 
चन्द्रमा 

शिव अपने भस्तक पर पंचमी के चन्द्रमा की कला धारण करते है इसीलिए 
उन्हें चन्द्रवर, चन्द्रशेखवर या चस्द्रमोलि कहा जाता है। पुराण इसे शिव के ऐंश्वर्य का 
प्रतीक बतलछाते है | ' 


१, उपनिषहचिन्तन, पृ० १२। 
भर्म जबालोपनिषह्‌ १ महादेव॑-.-स्मितसंपर्ण पद्चविधपथ्चानस» - 


लिंगए ८/२६ई > 3 जातानि तत्त्वानि पत्चविद्वल्मनीषिभि, 
३, विष्णु० १३४६ ” तजसानीन्द्रियाण्याहुदेबा वैकारिका दश ॥ 
४. विष्णुधर्मो० श०८।६ दिशो दक्षभुजास्तस्य विज्ञ्यं बदन प्रति | 
६. वही, ३४८१७ ऐश्वर्य तु कप्ता चान्द्री मृधिन शंभो प्रकीतिता। 
१०६ मारतीय सुष्टिवयया 


कह. पपशफा अह रन कल असम शलिमना.. के. ४० 


्ह हज ना 


ह पूराणो के अनुसार सात्तविक अहंकार से मन व उसका देवता चन्द्रमा उत्पन्न 
होता हैं। * 
- मेरे विचार से शिव का चन्द्रधर रूप उनके सात्त्विक अहंकारात्मक रूप अर्थात्‌ 

मनोमय झूप का प्रतीक है तथा चन्द्रमा की घटती-बढती कलाएँ, मन के संकल्प-विव ल्पू-« 
त्मेक स्वृछूप को प्रतीक | 

इस प्रकार पंचानन, दंशबाहु तथा चन्द्रधर झ्षिव के रूप में हमे उनके पच्रभू- 
तात्मक, दशइन्द्रियात्मक तथा भनोमय स्वरूप के दर्शन होते है और इस प्रकार उन्हें 
अहंकार का मूतिमान्‌ स्वरूप मानने में कोई आपत्ति अथवा शंका नहीं रह जाती । 

श्री करपात्री जी के अनुसार चन्द्रमा सोमतत्त्व का प्रतीक है जिसे,शिव जी, 
अग्नितत्त्व के अतीक, अपने तुदीयनेत्र के ऊपर घारण करते है । 

चन्द्रमा के पोडशकलात्मक रूप से, अहंकारजन्य सोलह पदार्थों ( एकादश 
इन्द्रियाँ तथा पचतन्मात्र ) का निर्देश भी किया जा सकता हैं। 


त्रिनेत्न व्यम्बक 


पुराणों में शिव की कल्पना त्िनेत्र पुरुष के रूप में की गयी है तथा उच्हे 
व्यम्बक अर्थात्‌ तीन माताओवाला ( तीन माताओं का पुत्र ) कहा गया है । 

पुराणों के अनुसार शिव के ये ठोन नेत्र सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि के प्रतीक हैँ । 

श्रीमती वेण्डी डोनीजर शिव के तीसरे नेंत्र को तिलकरूप, श्रृंगार चेशमय तथा 
आम्नेय योगशक्ति समन्वित बतलाती है । 

हलायुध कोश से अम्बक शब्द का अर्थ नयन था नेत्र करके, शिव को; तिनेत्र 
बतलाया है। किन्तु एक उपनिषद्‌ अस्ज॒क्‌ का अर्थ स्वामी करती हैँ और इस प्रकार 
यम्बक शिव को तीन छोको का स्वामी बतलछाती हैं । 

कुछ विद्वान्‌ वेद मे रुद्र शिव के लिए प्रयुक्त व्यम्बक शब्द का अर्थ तीर 
माताओंवाला करते है तथापि वे यह नही बतछाते कि ज्यम्भक शिव की वे तीन माताएँ 
कौन है ? 

मेरे विचार से त्रिगृणात्मक अहकार के तीन गुण--स्त््व, रज तथा तम--- 


१ बिष्णु० ११४७ एकाव्श मनश्चान्न देवा वे कारिका स्घृताः । 
२ हिन्दूपाली, एृ० २११६ १६ पर उद्धृत । 
3 पिष्णुधर्मो० ३४८४. नेत्राणपित्रीणि तस्यथाहु सोमसूय-हुताइशना । 
४. बेण्डी-+ दी सिंत्राज्ज्म ऑफ थर्ड आई ऑफ शिव- 
पुराण १ण२।१६६६, पृ० २७३०२८४ । 

४ हल्ायुथे अम्बक नयने इृष्टि' 
६ जिपुरातापिनी ४१ न्ञयाणां पुराणा अम्बक स्वामिन्त तस्मादुच्छते 

उपनिषदु जम्रम्बकर्मिति। न्‍् 


७ बेदिक सा० स०, पू० ६२०-२१ | 


देवत संहिता १७९ 


अहकारा मक शिव के तौन नत्र हैं तथा इस तज्िगणा मक अहकार वा निर्माण करनवाले 
त्रिगुण की विभिन्न मात्राएँ, व्यम्बक शिव को तीन अम्बाएँ ( माताएँ )। 
त्रिशुली हु 
हर शिव का प्रमुख आयुध शूल था त्रिशूल है । विष्णुधर्मोत्त रकार इस तिशुर्ू के 
दण्ड को अध्यक्त प्रकृति तथा उसके तीन झुलों को उसके तीन गुणों का प्रतीक 
बतलाते हैं । 

कुछ विद्वात्‌ त्रिशूल को तापत्रथ ( आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक 
ताप था दुख ) का प्रतीक बतलाते है । चूँकि अहकार ते ही इन दुखों की उत्पत्ति 
होती है भव, अहंकार के देवता शिव के, त्रिशूलायुध को तापन्रय का प्रतीक मानना 
असगत नहीं है । 
अष्टमूति 

पुराणों में शिव के रुद्र, भव, शव, ईशान, पद्मुपति, उम्र, भीम तथा महादिव--- 
ये आठ रूप भी प्राप्त होते हैँ । वहाँ पर इत आठ रुद्रों के निवास स्थान के छप मे 
धूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा चन्द्रमा का भी उल्लेख है। गे 

रुद्रों के इन अष्ट आवासोको श्विव की अएमूवियाँ कहा जाता है । 

मेरे विचार से शिव को अष्टमूति के रूप मे कल्पना का आधार मूरप्रकृति की आठ 
प्रकृतियाँ--पंचतन्मात्र, अहकार, बुद्धि तथा अव्यक्त है । सम्भवतः शिव को परमेश्वर 
मामनेंवाले बिद्वानों मे अष्टमूति शिव की कल्पना की है। जिस प्रकार शिव को परमतत्त्व 
माननेबालो ने उनके पीस सुखों की कल्पना की है, उसी प्रकार उन्हे अष्टप्रकृतिमय 
माननैवालो ने उनकी अष्टमूतियाँ कश्पित की होगी । 

मेरे मत से पृथ्वी, जछ, अग्नि, वायु तथा आकाद्यात्मक पंच शिव मूर्तियाँ, 
पंचतत्मात्र किवा पंचमहाभूतों की तथा शेष मूर्तियाँ महृदू, अव्यकत तथा अहंकार की 
प्रतीक है । 

श्री वासुदेव शरणजी पृथ्वी आदि पंचभूतात्मक मूर्तियों को पचरभृतात्मक तथा 
सूर्य-चन्द्रमा गे प्राष-अपान एवं यजमान ( दीक्षित ब्राह्मण ) को सनसका प्रतीक 
बतकाते है । 

एक अन्य छेख में वे चन्द्रमा को समाधि का प्रतीक बतलमते हुए रुद्रशिव को 
अग्नि तत्त्व का तथा गंगा को सोमतत्त्व का प्रतीक बतलछाते है ।/ 

मेरें विचार से शिव की पाँच मूर्तियाँ प्रकटतः पाँच महाभूतों की प्रतीक हैँ तथा 





बिश्युधमोण श८पा१४.. चतिश्त्र दण्डमब्यक्तं झलेघु व्यक्ततां गतसू। 
विष्णु० शह[६-८ |. - 

अग्रबाल->पुराण--विद्या- पुराण शशाशह४६॥ 

अग्रवाल--दि पुराणाज एण्ड दि हिन्दू रिलीजन | 


(०८ ” सुश्विद्या 


हक इपे >० 


उनकी बन्द्र एबं सूय रूप मूर्तियाँ सोम एवं अग्नितत्व की प्रतीक ! ५ 

अह सम्पूर्ण जगत्‌ वस्तुत., इन्ही दो तत्त्वो--अग्निपोंम से निर्मिद हुआ है । सोम 
प्रा चच्द्रमा सोमतत्व का तथा अग्नि के समात उष्णतावाला सूर्य अग्नितत्व का प्रतीक है । 
भौतिक प्रकृति को बनानेवाले दिवस व रात्रि में इन्ही दो तत्वों का प्राधान्य रहता है | 
दिवस में सूर्यात्मक अग्नित तत्व प्रबंछ रहता है किन्तु रात्रि मे सोम या चन्द्रात्मक सोमतत्त्व । 
पहु सोमतत्व अपनी कलाओं द्वारा प्रकृति मे न्‍्यूनाधिक होता रहता हैँ । 

यदि इस पाँच भौतिक जगत्‌ को एक यज्ञ के रूप मे कल्पित किया जाये तो समस्त 
भौतिक पदार्थ उसकी समिधा होगे, सूर्य उनको जलछानेवाली अग्ति तथा चन्द्रमा उस 
अग्ति मे दी जानेवाछो सोमाहुति होगा । और इस सुष्टियन्न को सम्पादित करनेवाले 
यजमात होगे--भगवान्‌ शिव । हि 
अर्धनारीश्वर 


पुराणों में शिव की कल्पना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की गयी है जिसका आधा 
शरीर स्त्री का तथा आधा गरीर पुरुष का है । शिव का यह शरीर अर्धनारीश्वर के नाम 
से जाता जाता है । 

शिव के इस रूप-विधान में उन्हें, परम पुरुष ब्रह्मात्मक मानकर, ब्रह्म से 
अभिन्न उसकी शर्वित--मभाया को स्व्यर्थरूप मे अंकित किया गया है । 

श्री विजयानन्द त्रिपाठी के अनुसार णिव का यहू रूप अग्नि सोममय रूप है। 
पुरुष का अर्धाश अग्नि का तथा स्त्री का अर्धाश सोम का प्रतीक है ।' 

शी करपात्री जी इसे शिवशवित के मिल्लन तथा विश्वोद्भव के मंकेत के रूप से 
स्वीकार करते है ।' श्री एलिन डेनिलो भी इसी मत का समर्थन करते हैं । 


लिग 


पुरुष और स्त्री के गुप्तांगों का आभास देनेबाले शिवलिंग को पूजा हमारे देश 
में अति प्राचीन युग से चछी आ रही हैं। उसका वास्तविक आधार वया हैँ ? इसे हम 
खोजने का प्रयत्न करेगे । 

स्कन्दपुराण के अनुसार यह्‌ अकाश लिग्न हैं और पृथ्वी उसकी पीठिका। यह 
आकाश इसलिए लिंग कहलाता है क्योकि इसीमे समस्त देवताओं का निवास हैं एव 
इसीमे उनका लय दीता हैं । आकाश को पुराणकार ने सम्भवतः इसलिए लिग माना है 
कि उसका आकार शिवलिंग-जैसा अर्थ-गोंलाकार है तथा वह पृथ्वीरूपी पीठिका पर 
अवस्थित दुष्टिगोंचर होता है । ेल्‍ 

लिगपुराण के अनुसार यह समस्त लोक ही लिग्र स्वरूप है तथा इस लिग मे ब्रह्मा 
४१  हिन्द्ृपाली०, पृ० २०३ पर उद्श्ृत | २ बही, पृ० २०३ पर उद्दत | 8. बही, (० २०३ । 
२ स्कन्दपुराण आकाझ लिड्ड मिन्याहु पृथ्दों तस्थ पीड़िका | के 

आत्षय संबंदेबानां लयनाब्लिड्रमुच्यते ॥ 


देवत सहिता १०९ 


से स्थावर पयात सम्पूण चर अचर विश्व प्रतिष्ठित ह ; छिगपुराण के ब्रह्मादिस्थावरान्त 
की लिग म प्रतिष्ठा के वचन पर विचार करने पर ज्ञात होता ह कि भहत्तत्व, जिसका 
कि अधिश्ठता ब्रह्मा है, से लेकर स्थावर अर्थात्‌ पृथ्वी आदि भूत एवं उनसे निर्मित यह 
लोक---लिंग अर्थात्‌ ( महदादिभूत पर्यन्त समस्त पदार्थ समुदाय की जनयित्री ) व्यक्त 
प्रकृति में प्रतिष्ठित है । 

साख्य दर्शन में व्यक्त प्रकृति के छिए एक विशेष शब्द है---लिंग । पुनश्च उसी 
दर्शन में अव्यक्त प्रकृति के लिए एक शब्द है--अलिग ।. अलिंग अर्थात्‌ जो लिंग नहीं 
है याने योनि । इस प्रकार शिवलिंग के रूप में जिस लिंग अर्थात्‌ चिह्न संकेत या मूर्ति 
की पूजा की जाती है, वह लौकिक स्त्री-पुरुषो के जननाग नहो वरन्‌ विश्व जननी व्यक्त 
एवं अब्यकत प्रकृति की मतिमान प्रतिमा हैं । 

शिवपुराण के अनुसार शिरवलिग चैतन्यमय तथा लिगपीठ अम्बामय है। 

लिगपुराण लिंग को महादेव शंकर तथा उसके आधार को शिवपत्वीमय 
बताता है । 

उद्रहृदयउपनिषद्‌ भी यही मन्‍्तव्य प्रकट करती है। 
9 दिवलिंग को, शिव-शक्तिपरक इन व्याल्याओं के अतिरिक्त, तिदेवात्मक 
व्याख्या भी उपलब्ध होती है । 

पुराणों में शिवलिंग को त्रिदेवात्मक बतछाया गया हैं। छिय के मूल मे ब्रह्मा, 
सध्य में विष्णु तथा ज्ञीर्ष पर भगवान्‌ शिव का तिवास माना गया है। 

इस प्रकार शिवलिंग--शिव-शक्ति के मिलन का, त्रिदेव के संघ्रात्त का तथा 
व्यक्त-अव्यक्त प्रकृति का उपयुक्ततम प्रतीक है । लिंग और योनि के अतिरिक्त सृजन या 
सुष्टिविद्या का, और कौन-सा उपयक्ततम प्रतीक होगा जब कि सृष्टि का प्रत्येक जीवधारी 
इन्ही अंगो मे सृष्टि-प्रवाहु को गति दे रहा हो । 


वुपभ 
पुराणों मे महादेव शिव का बाहन वृषभ अर्थात्‌ बैल कल्पित किया गया है। 


१ लिंगपुराण १०६ सर्वलिक्षमयों लोक' सर्व लिदगे प्रतिशत । 
बही, ६७४ त्रह्म॒दि स्थावरान्त च सब जिड्ध प्रतिष्ठितम्‌ । 
२ सा» कारिका १० का गौडपाद भाष्य 
तथा व्यक्त लिड्' । अशिज्नम्ब्यक्त॑ | महदादिलिडर्श प्रलयकाले परस्पर प्रली- 
गत । चैच प्रवात । तश्माद लिड ग॑ प्रधानम्‌ । 


३ शियपुराण १११/४२४. परीठमम्भामय छिवलिद्वश्व चित्मयस्‌ 
४ लिमगपुराण ६5८ लिड्अवेदी उमादेवी लिड्ड" साक्षान्महेश्वर । 
£ रुदहृदयो० २३ * रुद्रों शिज्लमुमापीठम्‌ । 
है. लियपुराण शाण्श १६. ब्युले ब्रह्म तथा मध्ये विष्णु खिशुवनेश्वर । 
€ रुद्रोपरि महादेव, प्रणयाख्य” सदादिव | 
बड्डी. शाह८ ३३ मूले अड्या वसति भगवग्य्‌ मध्यभ'गे च विध्मुः * 


हक भारतोय सश्विद्या 


उसका रंग शिवजी के हो समान श्र प्रेत है । उसका मास नन्‍ठी है । 

विष्णुधभोत्तिरकार उसे सत्य, ज्ञान, तप तथा दात--इन चार पैरोंवाले धर्स का 
प्रतीक बतलाते है । य पुराणों से भी वृषभ को धर्मरूप बतलाया हूँ । 

श्री एलित डेनिलो बृपभ को काम का प्रतीक बतछाते है और उसपर आख्छ 
शिव को कामजित्‌ । 

थी देवद शास्त्रों के अनुवार शित्र, वैद्युताग्वि के तथा उनका बाहन वृष, 
बादलों का प्रतीक है ।* 

/ मरे विचार से वृषभ शक्तिसत्ता तथा अहंकार का प्रतीक है । वृषभ में निहित 
अपार प्रजनन दाक्ति को ध्याव में रखते हुए, उसे काम तथा सृजनशक्ति का भी प्रतीक 
माना जा सकता हैं। यह वही कास है जिससे प्रेरित होकर शिव, विश्व-सूष्टि करते हैं । 

कारतिकेय 

पुराणी में श्षिवपुत्र के रूप में गजानत गणेश तथा षडमुख कार्तिकेय की प्रसिद्धि 
सुविदित है। कारतिकेय छिव के ज्येष्ठ पूत्र तथा गणेश के ज्येष्ठ आता हैं। देवताओं 
की सेना---दैवसेना के पति या अध्यक्ष रूप में भी उनकी कीति पुराण जगत में व्याप्त है । 

सहाकवि कालिदास का कुमारसशस्भव महाकाव्य इन्ही शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय 
की यशोगाथा को लक्ष्य करके लिखा गया है। उनके नाम से एक भहापुराण-स्कत्द 
पुराण तथा स्कन्दोपनिषद्‌ भी प्राप्त होते है किन्सु स्कत्दोपनियद्‌ मे उनके सम्बन्ध से कुछ 
भी नही कहा गया है । 

स्कन्द की पूजा हमारे देश में अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है। दक्षिण 

हक | ५ ७ 
भारत में आज भी उनके भव्य सन्दिर एवं मूर्तियाँ उपलब्ध होती है । इनके सम्बन्ध 
में नवपष्डितों का विचार है कि द्वबिड़ो के यहाँ यौवन, युद्ध और वीरता का एक अछग 
देवता था। जिसका नाम मुरूकन था। काल क्रम के अनुसार वही शिवजी के कुमार 
५ 9.4 6 
स्कन्द-कार्तिकेय हो गये । कुछ विद्वान्‌ मुख्कन के अतिरिक्त बेलन्‌ तथा गश्यवत्‌ आदि 
दाक्षिणात्य देवताओं को भी स्कन्द से अभिन्न बतलते हैं। एक विद्वान, शूहक के 
भुृच्छकटिक के आधार से उन्हें धृर्त तथा छडाक्‌ जातियों का देवता बदलाते है । 
१ विष्णुधर्मो० ३४८१५. बृषों हि भगवात्त घ॒र्मश्चतुष्पादः प्रकी तित' | 
गरूइ० १११४६ धमश्व चतुष्पाद' सत्य॑ दान तपो दया। 

२ भाग० (१७११ धर्मोष्ह वृषरूपबृक । 

महाभारत मोक्ष० ३४२४६ वृषों हि भगवाय घमः। 

बही, स्थ्ृशाप७ पघमश्च वृष उच्डयते | 
३ हिन्दुपात्ी०, १० २१६५ ४ घपनिषतर्‌ चिल्दन, पृ० 5६ । 

६. बैबी भाग० पृ० १४१ जह्न हिमवत. पत्न्‍यां लेमे पशुपति पतिस्‌। 
यणेशरच स्वय॑ कृष्ण: स्कन्दो विप्णुकलोड्भव: । 
है बष्णबिज्म शेविज्मु०, पू० १५०। समन्वय की गंगा, पू० १०३। ७ समन्वय की गंगा पृ० १०६! 
८» हिल्दूपाली ०, पृ० २६६ । 
६, प्ृ० कु० अग्रताल स्कन्द इन दी पुराणाज़ पुराण ५१६६६ । 


देवत संहिता ११६ 


बल मर + से फफानीं  यर जथ 3 पके 


छेकिन वास्तविकता इन सब मतो के परे है । कुंसार स्कन्द या कार्तिकेय 
पुराणों में स्वीकृत इच्द्रिय सर्ग के अधिष्ठाता देवदा हैं। उनका स्वरूप भी इस सर्ग की 
संस्थाओं आदि से जनुशासित है । क 


हा 


० 
इन्द्रिय सर्गाधिष्ठाता 

शिव के दो पुत्र है--गणेग और कारतिकेय । इसीके समाततान्तर अहंकारतत्त्व के 
भी दो पृत्र या विकार है--इच्द्रियर्ग और भूतसर्ग । अहंकार के राजस अंश से दक्ष 
इन्द्रियाँ एवं ज्ञानकमत्मिक मन उत्पन्न होता है तथा तामस अश परचभूततब्मात्र । 
पण्मख, हादशभज कार्तिकेय, अहूंकारजन्य, इसी द्वादश इन्द्रिय सर्ग ( पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ २ 
ज्ञानात्मक मन -- ६ ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ + कर्मात्मक सच ८5६ करमेन्द्रियाँ ) के 
अधिष्ठाता है । इस सम्बन्ध में नीचे पर्यात प्रकाश डाला गया हैँ । 


ताम 


पुराणों व उनके बाहर कारलिकेय के महासेन, सेनानी, थार्वतीनल्दन, स्कत्द 
कुमार, शरजन्मा, विशाल, तारकजित्‌, बाहुलेय, अग्नि, भू, गुह्य, क्रौचदारण, दाक्तिधर, 
पाष्मातुर, शिखिवाहन, सुब्रह्म ग्यम, मुख्यत, बेलतू, शेय्यवान इत्यादि नाम प्राप्त होते है 
जो कि उनके आकार तथा पराक्रमादि से सम्बन्धित है 


कातिकेय मति 


पुराणों में व शिल्प ग्रन्थों में कातिकेय की घण्मुख, रक्तवर्ण, कुमारावस्थावाली 
मयूरवाहुन मूर्ति बनाने का विधान पाया जाता है। ग्राम मगर तथा खेट ख्वदादि के 
अनुसार उनके हिभुज, चतुर्भूज तथा द्ादशभुज रूप कल्पन का विधान भी वहाँ प्राप्त हैं । 
घण्टा, कुत्कुट, शक्ति तथा पताका उनके प्रसिद्ध आयुध है। . फिर भी शक्ति उनका 
प्रमुख आयुष माना जाता है । 


पषण्मुख 
त्रिविध अहंकार के राजस तथा वेकृत अंश से पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों 





१ अमरकोदा० कातिग्य शब्द 
३, बिष्णुध्तमोण ३७१४-४६ छुमार' पण्पुख' कार्य' शिक्लण्डिकविभू षण । 
रक्षाम्बरघरः कार्यो मगूरवरवाहन ॥ 
कुबकुटश्च तथा-फथ्टा सत्य दक्षिणहस्तयी । 
पताका बैजयन्ती च दक्ति कार्या च वामयों' | 
रूपसण्डन हार्ई-र८.... स्थापनीया ख़ेदनगरे भुजातु द्वाइश कव्पयेत | 
चतुभु ज* खबटे स्थाह वने प्रामे द्विबाहुक्म । 
महाभारत अनु० ८६ई।१८, १६ षडानन कुमार तु द्विषलक्त ट्विजेप्रियम | 
पीनास॑ द्वादहामुझं पावकाडित्यबर्च सम्‌ 


१३१२ भारतोय सर्ण्विदया 


तथा ज्ञानक्मन्द्रयात्मक मत की सष्टि का निदक्ष पुराणों मं थाया जाता है. धजस 
अहकार से दश इन्द्रिया तथा सात्विक अहकार से उभयात्मक मन उत्लन्र होता ह। हि 
प्रन के उभयात्मक स्वरूप के कारण उसको संख्या दो मानने पर इन्द्रियो की कुछ संख्या 
श़रह प्राप्त होती है--छह ज्ञानेन्द्रियाँ तथा छह कमेन्द्रियाँ। के 

यदि इन्द्रियों की ज्ञान तथा कर्मात्मक उपाधि का परित्याग कर दिया जाये तो 
हमे इन्द्रियों की उभयनिष्ठ संख्या--छहू की प्राप्ति होती है। ये छह इन्द्रियाँ ही इस 
सर्ग के देवता कार्तिकेय के छह मुखों का प्रतिनिधित्व करती है । 

» और यदि ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियों की पृथक-पृथक्‌ छह संख्या का मानना ही हमे 
इष्ट हो तो हमारे इन्द्रिय सर्ग के देवता कार्तिकेय को बारह मुखो की सम्प्राप्ति होती है । 
लेकिन पुराण तथा शिल्प में द्वादशमुख कारतिकेय का विधान होने से यह ग्राह्म नही 
प्रतीत होता किन्तु इस मत को पस्शोधित करके ग्राह्म बनाने में मत्स्यपुराण की कार्ति- 
केयोत्पत्ति सम्बन्धी एक कथा हमारी बडी सहायता करती है | हू 

इस कथा के अनुसार शिव-पार्वती के संयोग से कुमार नामक छह मुखोंबाले एक 
पुत्र का जन्म हुआ । पुनः कुमार के ही समान छह मुखोबाछे एक दूसरे पुत्र की प्राप्त 
शिव-पार्वती को हुई । इस द्वितीय पुत्र का ताम स्कन्‍्द था। ये दोनों पुत्र चेत्रमास की 
अमावस्या के दिन उत्पन्न हुए थे । इसी मास की चैत्र शुबलू पंचमी को, इन्द्र ने देवताओं 
के कल्याणार्थ, उत्त वोनो पुत्रों को एक में जोड दिया । चैत्र शुक्ठ षष्ठी को वे देवसेमापति 
नियुक्त हुए तथा सप्तमी को उस सात दिन के कुमार सेनानी ने देवताओं के परम शत्रु 
तारक असुर का वध कर डाला। 

इस कथा में वणित दो पण्मुख कुमारों को जोडकर एक पण्मुख कुमार के 
निर्माण का आख्यान छह इन्द्रियरूपी मुखवाले कुमार को उत्पत्ति की मेरी' परिकल्पना 
को सार्थक एवं प्रामाणिक बनाता है । 


पाण्मातुर 


पुराणों में कार्तिकेय को छह माताओबाला भी कहा गया है । कहते है कि छह 
कृत्तिकाओं से पालित होने के कारण उन्हे यह उपाधि प्राप्त हुई । 

प्रस्तुत प्रसंग मे छह ज्ञानेन्द्रियहपी पषण्मुख कारतिकेय की छह माताएँ कोई और 
नहीं छह कमेंन्द्रियाँ ही है । जिस प्रकार माता अपने शिक्षु के लिए विविध भोग सामग्री 
जुटाती है, उसी प्रकार कर्मेन्द्रिररूप माताएँ भी, ज्ञनिन्द्रिसरूप परण्मुख कुमार के लिए 
भोग सामग्री जुठाती है । 








१ विष्णु० शराए६,४७ तैजसानी न्दियाष्याहुदेवा वैकारिका दददा | 
एकादझ मनश्चात्र देवा वैकारिका स्वत ॥ 
२ सां० सूत्र ३२६ उभयात्मक मन 
३, मध्ध्यपुराण ( हिन्दी ) अध्योत्त १५३६ ३० ४००-४६६ ! 
देवत संहिता १६ 


श्५ 


द्रावशभुज 
पर्वोक्त द्वादश इन्द्रियाँ ही कातिकैय की द्वादश भुणाएँ है । यदि छह-छंह इन्द्रिय- 
रूपी मुखवाले, दो कुमारों को जोडकर, एक बनाने का मत माना जाये तो प्रत्येक कुमार 
*७ दी दो-दो भुजाओ के योग से चदुर्भत कुमार की सिद्धि होगी और यदि इन्द्रियो का 
हिविध--शान-कर्मेन्द्रियात्मक विभाजन स्वीकार किया जाये तो ह्विभुज कार्तिकेय की 
सिद्धि होगी । 
द्वादशायुध 


गे 
क 


कार्तिकेय के द्वादग हाथों में शक्ति, पाश, खड़्ग, बनुष, पताका, खेंटक, मुर्गों, 
चिशूल, घण्टा, बाण, अभय तथा वरदमुद्रा---इन द्वादश आयुध तथा मुद्राओं का विधान 
पाया जाता है । ) में सथ आयुध एवं मुद्राएं एक दक्ष सेनापति के शुण तथा स्वभाव को 
प्रकाशित करते है । 

शक्ति, पाज्ष, धनुप, खड्ग, जिगूल, बाण तथा खेटक--ये विविध आयुक्ष एक 
सेतापति की विविध अस्त्र-शस्त्र चालन में दक्षता के प्रतीक है। मुर्गा और घेष्टा-- 
उच्चकी नियमितता तथा सदैव सतर्कता के प्रतीक है । अभय मुद्रा राष्ट्र को निर्भय रखने 
तथा वरवमुद्रा बीर सैनिको को पुरस्कृत करते रहने के गुण की प्रतीक है । पताका युद्ध 
बिजय की प्रतीक है । 


देवसेनापति 


पुराणों ने पृर्वोक्त दश इन्द्रियों के अधिट्ठाता देवताओं की उत्पत्ति भी त्रिथा 
अहंकार के सात्विक या वैक्ृत रूप से माची है। इन्द्रियों की दश संख्या के अतुरूप उनके 
अधिष्ठाता देवता भी दब हैं। पुराण व उपनिषदों से उनके अधिष्ठान-अधिष्ठातृभाव को 
इस प्रकार बतलाया गया है। 


जझ्ानेन्द्रियाँ अधिष्ठाता देवता 
१ नेत्र आदित्य 

२ कर्ण दशा 

डइ नाप्तिका अध्वि 

४. रसना कर्ण 

७« त्वचा बायु 

६. मन चन्द्रमा 


१ विष्युधर्मो० ३७१६; रूपम॑ण्डनस्‌ ४ए८। 


२. भ्राश० ३६३० बै*परिकान्मनों जश्ष देवा बेकारिका दह्य । 
के पश्चिवड्डीस्ट्रोपेश्टमियवरका 


सुषात्नो पनिषद ख़ह्ह ४ 





3 अर 
कमांन्डया कषधिएाता दकता 


म ? बकू अग्नि 
हे २ हस्त ड्न्द्र 
३. पाद क्ष्णि 
भछ 
४. पायु मित्र 
छू, उपस्ध अन्नाप ति 
६. मत चन्द्रमा 


इन्द्रियों के अधिद्ठाता पण्मुख कुमार कारतिकेय, इन्द्रियों के समान, इच्द्रियों के 
अधिष्ठात देवताओं के भी स्वामी था पति स्वीकार किये गये है । बद्ि उपर्युक्त इच्द्रिया- 
धिष्ठाता देवताओं के समुदाय को एक सेना मान लिया जाये तो कुमार काश्किय सहंज- 
रूप से उसके पति अर्थात सेनापति होंगे । चकि यह सेना इन्द्र, वरुण आदि देवताओं थे 
निर्मित हुई है इसलिए वे देवसेनापति होगे । 


देवसेना 
पुराणादि में प्रत्येक देवदा की एक देवी था पत्नी मानने का नियम है। इसके 


अनुसार कार्तिकिय की भी देवसेना नामक एक पत्नो है। उसका एक नाम पष्ठी भी है?। 
क्योंकि वह प्रकृति के पष्छाश से उत्पन्त है ! 


दक्तिधर 


कातिकेय का मुख्य आयुध शक्ति है। सेनापति के रूप मे यह एक आयुध तथा 
उनकी स्व गक्ति एवं सैन्यशक्ति का प्रतीक हैँ किन्तु इन्द्रिय सर्गाधिष्छाता के रूप में 
उनकी इन्द्रिय शक्ति का प्रतीक । 
कुरंजि 

दक्षिण भारत की कोडाइकनाल घादियों मे प्रत्येक बारहु वर्ष पदचात 
पृष्पित होतेवाले कुरूंजि नामक पुष्प से द्ादशभुज कात्तिकेय की पूजा की जाती है।' 
उत्तर भारत में भी यह पृष्प, उत्त रप़देशके जल्मोड़ा जिले में सरयू नदी की चाटी मे 
प्रत्येक बारह वर्ष मे खिलता है । स्थानीय बोछी में उसे जौदिक कहते है! किन्तु 
उत्तर भारत में उससे कातिकेब-पूजा नहीं होती है! 

बारह वर्ष में इस पुष्प के खिलने तथा कार्तिकेय की बारह भृजाओ के सम्बन्ध 
धाहचर्य से ही सम्भवतः इन दोनो का योग हुआ होगा । 


मयूरवाहुन . 
कार्दिकिय का अपना निजी वाहुत है--चित्रविचित्र पंखवाला मयूर अथवा भोर | 
पुराणों में उसका नाम बतछाया गया है परवाणि ) गे 


१. विद्यावत-कुर जि >्यमंथुग, पृ० १४-१६... (२१ सितम्बर १६६६ । 
२, वारादत्त पाण्डेय -कुरू'जि उत्तर भारत में । घमदुग, धू० ७ (१६ जनवरी १६४० ) । 


देबत संहिता ११५ 


रा 


जच> हल 


जे. मे ३० 


फजीकन ख्थ्धआ «४ फ्डपपममपल कर बाग 5 0क 7थ ५ एप पी बज हल 


मयूर ही कतिकेय का वाहन क्यों बना ? इसका अनुस बान भी बडा आनन्ददायक 
हैं। छह की संख्या से विशेष रूप से मण्डित षडानन, षाण्मातुर, द्विषड़भुज तथा घष्ठीपति 
कारतिकेय का जब सम्पर्ण रूप ही पण्मय है तब उसका बवाहुल सयूर भी कैसे इससे 'वियुक्त 
रूह सकता है | वहु भी पड़ज संवादी अर्थात्‌ षघढज स्वर में बोलनेवाला हैं । 

सगीतशास्त्र में पदज, ऋषभ, गनन्‍्धार, मध्यम (स रे गम) आदि सात स्व॒रो की 
कल्पना की गयी है। नासा कण्ठ आदि छह स्थानों से उत्पन्त होनेवाले, पडज स्वर में 
मयूर बोलता है--ऐसी श्ास्त्रकारों की मान्यता है। कार्तिकेय के मयूर के पर-बाणि 
नाम से भी यही ध्वनित होता है । २. 

इसुके अतिरिक्त मयूर का सर्पभक्षी एवं भुजंगभुक्‌ स्वभाव भी सेनापति के शौर्य 
एवं सर्वत्रासित्व के अनुकूल है । 


कातिकेय तत्व 


महँभारत के उल्लेख के अनुसार इन्द्रियों की एक संज्ञा नक्षत्र भी है। 5 
पुराकालछ में कृत्तिकादि सत्ताईस नक्षत्रों की गणना कृत्तिका नक्षत्र से प्रारम्भ होती थी । 
कृष्तिकाओं के अपत्य अर्थात्‌ कातिकेय की कल्पना भी सम्भवतें इन्द्रियवाचक क्षेत्र 
और नक्षत्रों मे प्रधान कृत्तिका से हुई है । 

महाभारत के उपर्युक्त स्थल में इन्द्रियों का वाचक अभव्विनी शब्द भी बतलाया 
गया है। वही पर अहंकारके वाचक अश्व शब्द का भी निर्देश हैँ । 

इस प्रकार अश्व अर्थात्‌ अइंकार से उत्पन्त होने के कारण इन्द्रियों की अश्विनी 
संज्ञा सार्थक है। क्ृत्तिका के समान, अश्विनी भी एक नक्षत्र है तथा क्ृत्तिका की भाँति 
उससे भी नक्षत्र गणना का प्रारम्भ किया जाता है । 


मंगल भ्रहुं 


ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलग्रह के मुतिविधान तथा पौराणिक कार्तिकेय के 
मूतिविधास में पर्याप्त साम्य है । किसने किस विधान से प्रेरणा छी यह नही कहा जा 
सकता है। फिर भी यह साम्य दर्शनीय है । 

पुराणों में कुमार कार्तिकेय को रक्तवर्ण, द्विभुज, शक्तिधर, कुमार तथा सेनानी 
बतलाया गया है । 


१ रघुवशम्र्‌ १६ पडजसवादिनी केका । 
२ 'रघुबदा १३६ कौ सजीदनी टीका । 

पड़्+प स्थानेम्यों जातः षडुज'। घड्ज मयूरों ब्दति। इति मातग । 
३ महाभारत अनुज्ञा० इश्ण १८, १६ ( साख्यदद्षन का जीर्णद्वार ग्रन्थ, पृ० २४७ से 
विशेषमादित्योडश्वीनि सश्चत्राणि तानीन्द्रियाणि 
पर्यायनामानि वदल्त्येबमाह ॥ 
सृततेशु आप्यणक एफ उत्तै ॥ 


श्श्दू भारतीय सर्शिविश 


/ 


ज्योतिष मे भी भगलग्रह को कार्तिकेय के समान जयारवण रक्तवण ) ह्विभज 
शक्तिधर, कुमार तथा सेनानी बतलाया गया हु । 
* मंगछ और कार्तिकेय दोनों ही युद्ध के देवता है । 


शणेश 


शित्रजी के कनिष्ठ पुत्र गणेश जी, विद्यादाता तथा मंगलकर्ता देवता के रूप में, 
भारत व उसके बाहुर भी प्रतिष्ठित है। लोकमाब्य बालगंगाघर तिलक द्वारा प्रवर्शित 
गणेशोत्सव, ने तो उन्हें हमारा राष्ट्रीय देवता ही' बना दिया है। गणतन्त्रात्मक राष्ट्र में 
गणेश की आराधना निश्चय ही सुस्थिरता की जननी होगी । 

गणेश जी के सम्बन्ध में, वेदों में कुछ भी न कहे जाने पर, कुछ विद्वानों का 
विचार है कि ये मूलरझूप से आर्य या हिन्दू देवता नही है वरन प्रागैत्तिहासिक भारत की 
किन्‍्ही अनार्य जातियों की देन है । 

मेरे विचार से गणेश जी पूर्ण रूप से पौराणिक एवं आर्म वेबता है और उनका 
विचित्र रूपाकन, एक सुविचारित सत्य के ऊपर आधारित है। उसके सम्बन्ध मे किसी 
आर्य द्रविड़ कल्पना का जाल बुनना व्यर्थ के विवाद को जन्म देना हैं । 
भूतसर्ग के अधिष्ठाता 

पुराणों में गणेश की प्रसिद्धि शिव के द्वितीय पुत्र के रूप में है। शिव अहकार 
, सर्ग के देवता हैं तथा सत्त्व-रज-तम गुणों के अनुसार उनके तीन अंश है । उनके सत्त्व- 
रजात्मक अंश से उत्पस्त इन्द्रिय सर्ग के अधिष्ठाता कातिकेय है । अवशिष्ट तामस अश 
से भूवतन्मात्र की उत्पत्ति होती है। इस भूततन्मात्र सर्ग के अधिष्ठाता देवता गणेश है । 
वे कात्तिकेय के समान अहंकारात्मक शिव के पुत्र है । 


त्ताम 


अस्य देवताओं की भाँति गणेश के भी अनेक नाम हैं। कुछ प्रसिद्ध नाम ये 
है--विनायक, विष्नराज, दैमातुर, गणाधिप, एकदन्त, हेरम्ब, लम्बोदर, गजानन, गण- 
पत्ति, वक्रतुण्ड, पंचानन तया मूषकवाहन इत्यादि । 


१, अज्जचिन्तामणि - घरणोगर्भस॑ भूत विद्य त्कान्तिसमंप्रभम । 
कुमार शक्तिहस्त ते मगर प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
२, जुआतरोजर दा प्राब्लेम ऑफ गणेश -पुराणं ४ १॥ १६६१, पृ०९६७। 


'सकन्द, इज दि गॉड ऑफ बार-दी प्लैनेट मास! 
३, गगेदा, पृ० २८, ले० डॉ० सम्पूर्णामन्‍द 
विदेशी विद्वानों की राय है कि गणपत्ति भारत के अ्वाय निवासियों के उपास्य 
है। मै भी इसी मरिणाम पर पहुँचा हूँ।'” 
समच्यय की गंगः, १० १७ । 
“गणपति की मूलपरिकल्पना अनार्थ अथवा दाविड है|" 


ञ 


४, अमरकोदा। 
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गण मूर्ति 

छिल्प ग्रन्थों में हाथी के समान भुखवाले, चूहे पर सवार, चार भुजाओबाछी 
गणेद्मरति का विधान पाया जाता है। उनके चार हाथों में दन्‍्त, परशु, कमल तथा 
धोदक का विधान भी किया गया है । 

पुराण मी इस शिल्प विधि का अनुमोदन करते हैं। वहाँ पर उन्हे वक्रतुण्ड, 
महोदर, लम्बोदर, धूम्रवर्ण, व्यात्नचर्माम्बरधर, सर्पयज्ञोपवीती, स्तब्धकर्ण तथा शूलक व 
माला लिये हुए भी चित्रित किया गया है । 

इसके अतिरिक्त रूपमण्डन में पंचातन तथा तरिनेत्न गणपति की क्रत्येता भी 
उपलब्ध होती है। 


गजानत 


शिव के दूसरे पुत्र है गणेश । इसका शरीर अपने पूर्बजो तथा अन्य देवताओ से 
मिराला है। इनका शरीर तो मानव का हैं लेकिन सिर हाथी का। अपने इस विचित्र 
हूप अर्थात्‌ मानव शरीर पर हाथी के सिर के कारण वे गज आनन कहलाये । 
5 उनका यहू रूप क्यों और कैसे कल्पित किया गया ? सृष्टि क्रम के सन्दर्भ में,” 
अहंकार के तामस अंश से उत्पन्न सूक्ष्म तम्मात्राओ के स्थूल रूप--पृथ्वी, जूू, अग्नि 
आदि महाभूतों की स्थूछता प्रदर्शन के लिए इन्हे पृथ्वी पर पाये जानेवाले सर्वाधिक 
स्थल प्राणी हाथी के शिरोभाग से युक्त किया । 


पंचानन 


अपने पिता शिव की भॉति गणेश को पाचि मुखोंवाछी मूर्तियाँ भी उपलब्ध 
होती हैं। उनकी इन पंचानन प्रतिमाओ का उद्देश्य उनकी पंचभूतात्मकता प्रदर्शित 
करना होता है। उनका प्रत्येक मुख एक-एक महाभू त का प्रतीक होता है । गणपत्युप- 





है रूपमण्द्रनम ४१५ दल्त च परशं पहुर्म मोदक च गजानन, । 
गणेशा सूषिकारूढो ब्िश्राण, सबकामद ॥ 
२. मत्त्य० १५६४३ स्व॒द॒न्त दक्षिये करे उत्पलं व त्थापरे । 
लड्‌ डुक॑ पर चैब बामत परिकक्पय्रेत ॥ 
अग्नि० छशा७,५ गणपत्तिग णाधिपों गणेश्ञो गणनागक* 


गणक्रौडों बक्रतुण्ड एकदब्ट्रो महोंदर' ॥ 
गजबकत्रों लम्बकुक्षिविक्टों त्िंघननादाक । 
है घृत्रवर्णों महेच्द्राद्या' पृज्या गणपते स्मृता ॥ 
विष्णुतरमो० ३॥७६॥ १३-१७ विनाग्रकश्च कर्तव्यों यंजवक्त्रश्वतुभज । 
झूलक चाक्षमाना च तस्य दक्षिणहस्तया । 
पात्र मोदकपूण तु परशुश्चेब बामत । 


हा दन्तश्चास्य न करत व्सों वामे रिपुनिसृदन ॥ 

९ लम्बादरस्तथा कांग्र: स्त॒न्धकर्णश्च खाद्व। 
व्यापधचर्माम्थरघर, सर्पैसज्ञोपबीततवास्‌ ॥ 

१ छपमण्डनम्‌ ६ ह७ घारयस्त करे रम्यैं पद्मबकत्र विज्ञोचनम्‌ 


है ण ढ़ कारतीएण 


७ वात कप अफत 


के |. |. श्र हर 
निषद्‌ में उन्हें पंचभूतात्मक बतछाया गया हैं। अन्यत्र भी उनके इस भताव्यक स्वरूप 
क्र ह्् ह हे 
का सकेत उपछब्ध होता है । 


धूम्रवर्णे 

गणेश अपने रक्तवर्ण भ्राता कार्तिकेय के वर्ण के विपरीत धुएँ के रंग के समा 
काले है । उनका यह वर्णविश्यास सार्थक है। कृष्णवर्णवाले तामस अहंकार से उत्पन्न, 
भतादि के अधिष्ठाता होने से उनका वर्ण भी तमीगुण के समान काछा है । * 

* पुनश्च उनके शीर्ष के रूप में कल्पित, हाथी का काछा रंग भी उनके इसी 

तामस रूप की ओर संकेत करता है । ह 

गणपति से सम्बन्धित उपनिपदों में उन्‍हें शकश्िवर्ण अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान 
गौरवर्ण तथा अन्यत्र रक्तवर्ण बतछाया गया है। किन्तु उनके उपर्युक्त तमोभूत रूप के 
कारण उन्हे धूश्रवर्ण मानता ही समीचीन प्रतीत होता है। 
एकदन्त 
४ पंच्रमहाभूत यद्यपि अहँकार के तामस अंश से उत्पन्न होते है तथापि उनमें रज* 
एवं सत्बगुण की स्वत्प मात्रा भी मिली होती है । गणेश के विश्रह् में शत्वगुण की इसी 
स्वत्प मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें एकदनत बतलाया गया हैं। गजदन्त एवं 
सत््वगुण का सम्बन्ध स्पष्ट है। गजदन्त सफेद रंग का होता है। सत्वगुण का रंग भी 
सफेद माना गया है ! 

इस प्रकार तमोमय गणेश के विज्ञाल द्रीर में, मात्र एक दच्त के तुल्य, अति 
अत्प मात्रा में सत्त्वाग हैं; यह उनके एकदस्तत्व से प्रदर्शित किया गया है । 


लम्बोदर 


गणेश के मूर्त रूप में स्थुलकाय हाथी की योजना जिस उद्देश्य से की गभी है 
उसी पाँच भौतिक स्थूलता को प्रदर्शित करने के लिए; स्थूछता के प्रतीक महोदर या 
लम्बोदर गणेश की परिकल्पना पुराणों में की गयी हैं । 

पुराणों मे महत्त्व के अधिष्ठाता ब्रह्मा की मूर्त कल्पता मे भी उसके बृहज्जठर 
की कल्पना की हैं। जो कि अव्यक्त प्रकृति के किचित्‌ स्थूल रूप बारण करने का प्रतीक 


१, गणपत्युपनिषदू १ त्व॑ भुभिरापी३नलो5निलो नभ' । 
२, गणैश्ञ पूर्वतापिसो ३. थत्तों वा इमानि भ्रतानि जायन्ते, यतों चायत्ति यत्रेव यच्ति च। 
“गणेश"० भ्वूमिका, पृ० ! गजामन भृतगणादिसिचित कपित्यजस्वूफलचारभक्षणस्‌ । 
उमाझुत जझ्ञोब्विनाशकारक नमामि विध्लेश्वरणदपदुजस्‌ | 
३. गणेश्पू्वतापितीजप्० २ सजरपबर वैवं झशिवण चतुम जम । 
गणपत्युपनिषद्‌ २ रक्त लम्बोदर शूप कणक रक्तवाससस्‌ । 
४ अग्निषुराण छशाट घूम्रवर्णों महेन्द्राद्या: पुज्या गणपत्तै' स्मृता' | 
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हैं । जब कि गणेश के लप्बोदर या महोदर की कल्पना उस अव्यक्त बा सूुक्ष्मतम प्रकृति 
की स्थछृतम रूप में पूर्ण परिणति की प्रतीक हूँ । 


देमातुर मै 
मे हक पे गो कप 

अपने ज्यम्बक पिता शिव की, अनेक माताओं के पुत्र होने की परम्परा को उनके 
सुपुत्र पाण्मातुर कार्तिकेय ते खूब निभाया । गणेश जी ने भी इसे आगे बढ़ाते में गौरब 
समझा और दैमातुर अर्थात्‌ दो माताओवाले बन गये। 

गणेज्ञ के विग्नह का निर्माण भूत और तन्मात्ररूपी दो माताओं से हुआ हैं इसी- 
लिए उन्हे देमातुर कहा जाता हैं । ५ 


शणनायक 


पंचभूतादि अर्थात्‌ पंचतस्मात्र तथा पंचभूतों के गण या समूह के अधिपति होने 
के कारण गणेश को गणनायक, गणपति, गणाधिप कहा जाता हूँ । 

जिव के श्ृंगी-भृंगी आदि गणों के अधिपति के रूप में भो गणेश की कल्पना 
की जा सकती है किन्तु इन शिवगणों के अधिपति के रूप में तन्‍्दी या नन्दिकेश्वर की_ 
प्रसिद्धि पहले से है । 

इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान आदित्य, बसु, रुद्र, मढत्‌ आदि गणदेवताओं तथा 
असुर, राक्षस, भूत-प्रेत आदि अधुरगणों के अधिपति के रूप में गणपति की कल्पना 
करते है। किन्तु पूर्व उपलब्धि के प्रकाश में यह धारणा बलवती प्रतीत नहीं होती ॥ 

एक उपनिषद्‌ तो इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ओदि के गण का ईश्वर बतलाती है । 


विष्नराज 


कहते है कि पुराकाल मे गणेश विष्नकर्ता देवता माने जाते थे और इसीलिए 
उत्तकी पूजा भी को जाती थी कि वे विध्त नहीं करेंगे और न होने देंगे। किन्तु कार 
क्रम से वे विष्नहूर्ता किवा मंगलकर्ता देवता बन गये । उनका रूप जो पहले ऋणात्मक 
भा अब धनात्मक हो गया हैं। जो कुछ भी हो विघ्न उनके साथ जुड़ा ही रहा । वे चाहें 
विघ्नकर्ता रहे हो या विध्नहर्ता। उनके तामस रूप को देखकर उनके विध्तकर्ता रूप में 
ही आस्था अधिक जमती हैं। और उनके वाहुन की करतूत भी उनके इसी झूप का 
उदाहरण प्रस्तुत करती है । 


भूषकवाहन 
गणेश का वाहन है मृषक या चूहा । गणपति के हाथी-जैसे महाकाय शरीर की 


१, हिंन्वूपाली, पृ० ३०१-३०२ | 
१ गणैश्ञोत्तरवापिनी उर्पानषढ़ ३ ब्रह्मा बिष्ण्या दिगणानामीदभूतमित्याइ तड़ गणेगा इति। 
३$ पद्मपुराण सृष्टि० ४६ ईई ग्ेगा पुजगेद्स्तु बिध्नस्तस्म न जायते 

बही ६१४ गणेद पुजयेदग्र त्वविष्मार्थ 


तुलना म चहा एक क्षुद्रतम प्राणी है. चूह की यह क्षुद्रता स्थूल महाभूता की तुलना में 
तम्मात्राओ की क्षुद्रता अर्थात्‌ सूक्ष्मता की प्रतीक है। पुनइच चूहे का काला रंग भी 
तम पइरधान गणेश के वाहन के लिए उपयुक्ततम वर्ण है । 

इसके अतिरिक्त चूहे का एकदन्‍्त रूप भी एकदन्त गणेश की समता करता है।। 
जीव बैज्ञानिको के अनुसार चूहा एकदन्त परिवार का जीव है। उसके मुँह के ऊपरी 
जबडे में आगे की भोर दाँतो की केवल एक ही जोडी रहती हैं पा 
सिहवाहन 

भैपाल में पायी जानेवाली हेरम्ब गणपति की मूर्तियों के पाँच सिर तो होते ही 
है तथा उनका बाहन चूहा न होकर सिह होता है । हि 

पंचभूतों के अधिष्ठाता होने से उनके पॉँचमुखी रूप को कट्पना सर्वथा युक्तियृक्त 
हैं । उनकी सिहवाहन रूप में कल्पना भी सार्थक है। सिंह का एक नाम पंचानन भी 
है और पचानन ( गणेश ) की कल्पना पंचालनारूढ़ ( सिंहारूढ़ ) रूप से करना किसी 
भी तरह से तिरस्करणीय नही है ! 


लक 


प्रतीक 

कोई-कोई विद्वान्‌ ओकार ( 3४ ) को ( उसकी हुम्बोदर तथा शुण्डाकृति के 
कारण ) दथा अन्य विद्वान्‌ स्वस्तिक को ( दक्षिण या वामावर्त + क [7 
आक्ृतियों तथा उसके चतुर्भुजात्मक रूप के कारण ) गणपत्ति का प्रतीक बतलाते है 


विद्यादाता 


अधुना गणेश की प्रसिद्धि बिद्या के देवता के रूप में है। विषघ्नकर्ता से विध्वर्हर्ता 
ब्रनकर गणेश किस प्रकार विद्यादाता देवता बन गये इसपर कोई आख्यान प्राप्त नही 
होता । और न कोई व्याख्यान ही । 

मेरे विचार से गणपत्ति के विद्यादाता बन जाने का रहस्य, ऋग्ेद के गणाना 
त्वा गणपति इत्यादि मन्त्र के परम्परागत प्रयोग में निहित है। 

यह मन्त्र वस्तुतः विद्या के अधिष्ठाता वैदिक देवता ब्रह्मणस्पति अर्थात्‌ ब्रह्मा के 


१० जीव जगत, पृ० ६३४ | २, पुराणविमददी, पु० ४५७-४८६। ३, प्रतीक शास्त्र, ए० १६ । हिन्दूपाली०, 
० २६५-२६६, गणेशोचरतापिनीड५० ४ श्मिति घ्वनिरभृत्‌ । से वें गजाकार, | ४, गणेश०, पृ० १४ 
गणेशजी विद्यादाता भी माने जाते है। * परन्तु बह विद्यादाता कैसे हुए इसके सम्बन्ध में कोई 
आखरूयान नहीं मिलता । 





£ आवेद २।२३।१ गंणानां त्वा गणपति ९१३ हवामहे कवि कबी नामुपश्रवस्तम । 
ज्येप्रराज अह्मणा बचह्मगस्पत आन' अण्यननू तिथिर्स दरसादनम्‌ ॥ 
गऐेडा०, ५० ३ किसी भी वैदिक देवसूची में गणेश जी के किसी भी नाम से अन्तर्भाव 


नहीं मिलता। जिन स्थतों में गणपति शब्द के आने से गणेश का बोध हो 
सकता था, वहाँ पर हम देखते है कि गणेश का अथ नहीं लिया जा सकता [” 


देवत सहिता श्र 


लए विमियुक्त हुआ हू किन्तु इस मात्र के गणपति आदि हब्दों के बारण उसके 
गैराणिक देवता गणपति के लिए प्रचलित हो जाने से इस मन्त्र के देवता ब्रह्मगस्पति 
है विद्यादि गुण भी गणेश मे संक्रमित हो गये । और इस प्रकार गणेश जी विद्यादाता 
वेत्रता बन गये । 


बृहस्पति ग्रह 

गणेश के विद्यादाता रूप में संक्रमण का अनुसन्धान करते में, हमे ज्योतिषणास्त्र 
से भी महुत्ती सहायता प्राप्त होती है । ड़ 

विद्या के देवता बैदिक ब्रह्मणस्पति के गुणों में, ज्योतिष के बृहस्पति से पर्याप्त 
साभ्य परिलक्षित होता है । 

ज्योतिष शास्त्र में बहुस्यति को, बेंदिक ब्रह्मणस्पति को सम्राव देवताओं तथा 
ऋषियों का गुरु, बुद्धिदाता, जिलोकेश ठथा रवर्णाम बतछाया गया है। पुराणों के 
गणेश में भी यही गुण कल्पित किये गये हैं । 

इसपर से यहु अनुमित होता है कि वैदिक ब्रह्मणस्पति, ज्योतिष्क बृहस्पति 
तथा पौराणिक गणपति में एक सामान्य गुणधारा प्रवाहित है जो इन्हे जोड़ती है और 
अन्तत, उनके वैदिक, पौराणिक एवं विशुद्ध भारतीयत्व को प्रकाशित करती है । 


गणपति त्तत्व 

बेंदों में गगेश का कही मी उल्लेख नहीं है। इसपर से कुछ विद्वानों की 
सम्मति है, ये मु रूप से द्राविड या अनार्य देवता है। जिन्हें बाद मे आयों ने अपना 
लिया । बेदों के अतिरिक्त महाभारत तथा कुछ प्राणों में अनुल्लिखित होने के कारण 

उन्हें अपेक्षाकृत अर्वाचीत देवता भाना गया है तथा उनके हस्तिमुख तथा मृषक्रवाहस- 

तत्त्व की विचित्रता को किस्ही छोक तत्त्वो की देन मांता गया हैं| 

श्री करपात्री जी के अनुसार सुष्टि के मह॒दादि तत्वों के समूह को अधिपति होने 
से गणेश को गणपति कहा गया है । 

श्री भष्डार्कर जी वैदिक आधार से उन्हें रुद्रपुत्र मरुदगणों का अधिपति 
कल्पित करते है । 

श्री जी के. पिल्‍ले उन्हें युद्ध का देवता बतलाते है। उनके अनुसार गजमुख 
गणेश में मनुष्य की बुद्धि तथा हाथी का बल एक साथ प्रदर्शित किया शया है ! * 

श्री वासुदेव शरण जी अग्रवाल के अनुसार वेदिक ब्रह्मणस्पति पौरोणिक 





१ यन्त्चिल्तामाणि देवानां च ऋषीशा च गुरु काजचनसंसि भस ) 
बुद्धिमुत जिल्लोक्रेश ते समामि बृहस्एतिप् ॥ 

२._ एससाइक्लोपीडिया रिसजिन एण्ड एथिक्स जिल्द है, पु० ७०६, 

3. श्री भगकत्तत्व०, पृ० ई४४ महृदादितक््वगणाना पत्तिः गणपत्ति. | 

४. बैष्णविज्म शाधिज्मु०, प० १४७॥ ४. हिन्दू गाउस्‌ . प० १७ 
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गणपति कु रूप मं विकसित हुए है । उनक अनुसार गणश का गजशीष समष्टिमत्त तथा 
बाहुत भूषक--श्यष्टिमन का प्रतीक ह । 

» श्री जुआन रोजर ने अपने एक लेख से गणेश सम्बन्धी विभिन्न लेखकों के भत्त 
संग्रहीत किये है और अत्स में आशा व्यक्त की है कि अबतक रहस्यपूर्ण बना हुआ ख्छू 
प्रवन अन्त. पुराणों के विद्यद अध्ययन से हल होकर ही रहेगा। उनके लेख में 
उद्धृत गणेश सम्बन्धी कुछ मत इंस प्रकार है-- 

होपकिन्स के अनुसार ग्रणेश शुद्रो के देवता हैं जो कि ईसा की छठी सदी से 
भी पहले, से पूजित रहे हैं । 

ग्रियर्सन तथा कुकर के अनुसार गणेश द्रविड मूल के एक सौर देवता है । 

कुमार स्वामी इन्हे यक्षपतति कुबेर का गणेश नामक एक अनु चर बतकछाते है । 

मेयर के अनुसार गणेश उर्वरता के देवता है । 

प्रो. फाउचर गणेश को वनदेवता बतलाते हैं जिसका विकास अर्धपशुमानव के 
रूप में हुआ हैं । 

मेरे विचार से गणपति का वास्तबिक तत्त्व उनका भूतसर्ग का अधिष्ातुत्व है 
जिसने अपने विकास के लिए वैदिक ब्रह्मणस्पति तथा ज्योतिष्क बृहस्पति से भी कदाचिति 
सहायता छी है। इसके साथ ही उसे पुराणों के ही नरसिंह आदि अर्थनर तथा अधंपशु 
रूपवाले अबतारों पे प्रेरणा प्राप्त हुई है । 


जज 


१, श्रग्रयात्ल दी पुशणाज एण्ड दि हिन्दू रिलीजन-पुराण 6%१६६४ | पर 
२. जुआम रोजर रिविशि-दी प्राब्लेम ऑफ गणेड़ा इन दि पुराणाज >पुराण ४११६६ | 


देवत संहिता श्र्३े 


ली 


रत 


सर्ग संहिता 


पौराणिक सृष्टिदर्शनत 


सृष्टि गब्द का अर्थ है--संसार की रचना । 

संसार के किसी भी पदार्थ को देखकर मानव-मन में अनायास ही यह प्रहत 
उठता हैं कि यहु पदार्थ क्या हैं? और जब इस प्रदइन का कोई उत्तर आता है तब तो 
मानो प्रइनों की झडी ही' छूण जाती है--यहू पदार्थ कैसे बना ? वंसों बता ? किससे 
बनाया ? कब बनाया ? कहाँ बताया ? किसके लिए बनाया ? इत्यादि ! 


“ इस प्रकार केवछ एक ही पदार्थ की जिज्ञासा से उसकी निर्मिति, प्रयोजन, 
निर्माता, निर्माण-स्थछ, निर्माण-काल आदि सम्बन्धी पूर्बॉक्ति अनेक प्रश्न' उत्पन्न हो 
जाते है । जब यही धदन सम्पूर्ण संसार के सम्बन्ध में उठने छगते है तब उनसे सृष्टि- 
विद्या अर्थात यृष्टि के विचार का जन्म होता है । 


सृष्टिविचार 


सृष्टि का विचार यद्यपि अत्यन्त प्राचीन ग्रस्थो--बेद, ब्राह्मणादि में भी उपलब्ध 
होता है तथापि व्यवस्थित दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सांख्यदर्शन में ही यह विचार 
प्रथम, पाया जाता है । 


सांख्य के इस सृष्टि विचार की झलक हमें उपनिपदों में भी दिखलाई देतो है । 
पुराण वस्तुतः साख्य के इसी उपनिषद्गत सृष्ठिविचार | का अनुसरण, प्रतिपादन एवं 
परिवर्धन करते है । साख्य भी सम्भवतः उपनिपदो के इसी सृष्टिविचार का परिष्कृत 
एवं व्रितिश्चित रूप है। साख्याचार्यों ने सम्भकतः उपनिषदों में बिखरे हुए सृष्टि-तत्त्वो 
की अनिदिचत एवं अव्यवस्थित संख्या को निश्चित एवं व्यवस्थित करके साख्य अभिधान 
को प्राप्त किया हो या हो सकता है स्त्रयं उपनिषदों ते उसे साख्य से ग्रहण किग्रा हों । 


विचारों का बह आदान-प्रदान विवाद का विषय हो सकता है किन्तु यह सर्वथा 
निविवाद है कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों की पर्णत, स्व॒तस्त 
एवं मलिक सत्ता स्वीकार की गयी हैं। इस दष्टि से सांख्य दर्शन ट्विदलयवादी अथव 
द्ैतवादी झहरता हू । 


] 


इसके विपरोत पुराणों का दक्षन एकतत्त्ववादी अद्वतवादी अथवा ब्रह्मवादी है । 
पुराणों में एकमेव अद्वितोय ब्रह्म से सृष्टि के घरारम्भ में प्रकृति और परुष इन दो तत्त्वो 
की उत्पत्ति स्वीकार को गयी है तथा प्रढय॒काल में इन दोनों का विलय भी ब्रह्म में 
स्वीकार किया गया है । इस प्रकार प्राणों का तत्त्वदर्शन उस वेदान्त अथवा उपनिपदो*» 
के निकट पहुँच गया हैं जिनकी यह अचल धारणा है कि इस विश्व की उत्पत्ति, प्रस्य 
एवं संस्थिति उस ब्रह्म के ही द्वारा उस ब्रह्म में ही और उसी ब्रह्म के लिए ( ब्रह्मलीला 
के लिए ) होती है । 


8. 


साख्य का सर्ग-क्रम $ 


साख्य दहन भें एक दूसरे से पूर्णतः पृथक प्रकृति ( राग ) और पुरुष [विराग) 
के योग ( संयोग अथवा संसर्ग ) को सृष्ठि अथवा सर्ग कहा गया है। राग और 
विशंग के इस योग से महदादि क्रम से पंचभूतपर्यन्त तत्त्वों की सृष्टि होती है। 


साख्य के अनुधार प्रारम्भ में सत्व, रज तथा तम--इन तीम गुणों से यक्तः 
साम्यावस्थावाली प्रकृति थी । पुरुष के दृष्टिपात से उसके उपर्युक्त त्रिगुण की साम्यावस्था 
भंग्र हो गयी । इस साम्यावस्था के भंग होने से उसके त्रिगुणों में क्षोभ उत्पत्त हुआ | 
फरूस्वरूप उससे एक नवीन तत्त्व मह्दान्‌ या महृत्तत्व उत्पन्न हुआ । छेकिन बत्रिगुण को 
हलचल फिर भी जारी रही । फलस्वरूप महान्‌ से अहंकार उत्पन्न हुआ | यह अहंकार 
सत्त्वादि के भेद से त्रिगुणात्मक था। उसके सात््विक अश से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा मन 
की उत्पत्ति हुई। उसके राजस अश ने इस कार्य में उसकी सहायता की । अहुँकार के 
ही तामस अंश से पंचतस्मात्र और उनसे पंचमहाभूत उत्पन्न हुए। राजस अहंकार ने 
इस तामस अहंकार की सहायता सत्त्व के समान की । इस राजस अहंकार से स्वतस्च 
रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ ।.. जब कि पुराणों में राजस अहंकार से दस इन्द्रियों 
की उत्पत्ति मानी गयी हैं। इसके अतिरिक्त सात्तिक अहंकार से देव सृष्ठि तथा 
राजस से प्राण सृष्टि भी पुराणों में प्रतिपादित की गयी है । 


साख्य का सर्ग-क्रम इस प्रकार है-- 


१, सौं6 सूत्र ३६ रागबिरागयोयोग सृष्टि । 
२. साँ० सूत्र २।१० मह॒दादिक्रमेण पन्मभ्नतानाम्‌ । 
है, सा सूत्र १६१ सनन्‍त्तरजस्मयां साम्यावस्था प्रकृति" । 
४. सां० सूत्र १६१ प्रकृतेम हानू महतों5हंकारो5ह कारात्‌ पश्चतन्मात्राप्युभयमि न्द्रिय॑ 
ल्माज+्यः स्थूलभू तानि। है 
सां० कारिका २६ साक्त्विक एकाद्दक, प्रवत॑ते व कुलादह कारात । ध 
भूत्तदेस्तन्मात्र, स तामरुस्तें जसादुभयश्र्‌ ॥ 

सर्म संहिता श्र५ 
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हि ला दर जा 
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पुरुष प्रकृति 


| हर 





महत्ततत्व ल्‍ 
हा | 
अहंकार 
| पवलनक-नक++न-नय आलम -धाम ऊन उन ० के 7० कक पार 33 उ कप +एपकल: जम" “थम जरक केसमक-+-नपराथककना "3 +कप- न बपन- ता डा | अननी- “2ौ५७3२ ५ -..।_प्मसा»०»-»-»-मपनीकक जन पकिक-फी री +-५)७३९५ ५ कक तप ज ५०. 
| | | 
सात्विक अहंकार राजस अहंकार तामस अहुंब#र 
एकादश इब्द्रियाँ पचरतन्मात्र 


पंचमहाभूत 
 औपनिधदिक सर्ग-क्रम 


सांख्य के समान उपनिषदों में भी सृप्टि का वर्णन उपलब्ध होता है। केकित 
सृष्टि के मूलभूत कारण एकमेव ब्रह्म में विश्वास के कारण उनकी सुप्टिविद्या साख्य से 
कुछ भिन्‍त प्रकार की हो गयी है। हमारे पुराणों में प्राय इसी औपनिपदिक सांख्य क्रम 
को अंग्रीकार किया ग्रया है तथापि वे पूर्णरूप से उसके अनुगामी सही हैं । कुछ बातों में 
वे माख्य से अधिक सामीष्य रखते है । 

उपलनिपदों की सृष्टिविद्या का सर्वसार त्रिशिखि ब्रह्मणोपनिपद्‌ मे इस प्रकार 
अभिव्यकत हुआ है । 

प्रारम्भ मे अविद्याशबल सदुवहा थे। उनसे अव्यक्त उत्पन्न हुआ । अव्यक्त से 
महान्‌ । महान्‌ से अहकार, अहंकार से पंचतस्मात्र, पचतस्मात्र से पंचमहाभूत, पंच- 
महाभूतों से अखिल विश्व । 

पैगलोंपतनिपद्‌ के अनुमार प्रारम्भ में सत्‌ ही था। बहू सत्य जाग, आनन्द से 
परिपूर्ण सनातन एकमव अद्वितीय ब्रह्म था। उसमे महभूसि में जरू के समान, शुक्ति मे 
रजत के समान, स्थाणु में पुरुष के समान तथा स्फटिक में रेखा के समान छाछ, सफेद 
तथा कृष्ण वर्णवाली ( रज, सत्त्व तथा तमोगुणवाद्धी ) साम्यावस्था को प्राप्त मूल प्रकृति 
निहित थी । उसमें जो प्रतिविम्बिद था वहू साक्षी जैतन्थ था। बहु साम्यावस्थावाली 
प्रकृति विकार को प्रास हुई। उसके सत्त्वगुण में उद्रेक से अव्यक्त वामबाली' आवरण- 
शक्ति उत्पत्त हुई । उत भव्यक्त में जो प्रतिविस्वित हुआ वह ईश्वर-चैतन्य था । वह 
ईश्वर स्वाधीन, मारी, सर्वेज्, विश्व का सरष्टा, पाछक तथा संहारक था ।... उस ईश्वर के 


१ जिशिद्धिए ह 


अध्यक्त प्रद्डति पर अधिष्ठित होन से रज द्रक से महुत नामक विक्षप शक्ति उपन्न 
हुई उसम जा प्रतिबिभ्वित हुआ वह हिरण्यगाभन्चतन्य था ।.. हिरण्यगरभ से अधिष्ठितत 
विक्षेपकवित से, समोंद्रेक के फलस्वरूप अहंकार नामक स्थुलशक्षित उत्पन्त हुई। उसमें 
जो प्रतिविम्बित हुआ वह विराट-चैततन्य था। बहु विराट पुरुष विष्णु था। उत्त आता 
से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्ति, अग्नि से जल, जल से पृथिवी उत्पन्न हुई । 
वे तस्मात्राएँ त्रिगुणात्मक थी। ख्रष्दा ने तमोगुण का आश्रय लेकर उन्हें स्थूल भूत बनाने 
की कामना की । पंचीक्षत भूतों से अनच्तकोटि ब्रह्माण्ड, उनके छिए उपयुक्त चलनुर्दश« 
भुवत तथा उन भुवनों के निवासियों के जरीर बनाये। उसने पंचभूतों के रजों अश 
से प्राण तथा कर्मेन्द्रिय बनाये । सत्वाण से अन्त करण, जानेन्द्रियाँ तथा उनके देवताओं 
को रचा। और उन्हें उससे समष्ट्यण्ड में हाल दिया । उप्की आजा से वे वहाँ स्थित 
हुंए। विष्णु ने उसकी आज्ञा से स्थूछों की रक्षा की तथा ब्रह्मा ने सूक्ष्मों की । किन्तु 
स्वय उसके बिना वे निरचेप्ट रहे। तब उससे उन सबमे प्रविष्ठ होकर उन्हें बेसन 
कर दिया । इस प्रकार वह सर्वज्ञ ई७४ २, सायालेश से समन्बित होकर तथा व्यप्टि देह 
में प्रविष्ट होकर जीवत्व को प्राप्त हुआ संसार मे भटक रहा है। 

पैगलोपनिपद्‌ का यह सर्मक्रम अहंकारोत्पत्ति तक तो ठीक है । उसके पश्चात्‌ 
वहूं भात्मा या ईश्वर से पंचतन्मात्रों की उत्पसि बतछाती है और उन तस्मात्रों के एक- 
एक गुण प्रधान अंशो से इच्द्रिय, मन, प्राण आदि की उत्पत्ति । जब कि सांख्य दर्शन मे 
अहँकार व उसके त्रिगुणात्मक रूप से इन्द्रिय, मन, प्राण तथा भूतों की उत्पत्ति बतलायी 
गयी है । 

पैगलोपनिषद्‌ की भाँति अन्य उपतिपदे भी आत्मा या ईइबर से पंचभूतों को 
उत्पत्ति की घोषणा करती है। 

जब कि इसके विपरीत पुराणों में, साख्य के समान ही, अहंकार से इनकी उर्त्पत्ति 
प्रतिष[दित की गयी है किल्‍्तु साख्य से उनका पूर्णतः मतेक्‍्य नहीं है जिसे हम जागे 
प्रदर्शित करेंगे | 

इसके अतिरिक्त त्रिदेव के पुराण सम्मत स्वरूप से भी उपनिषकों का मतभेद है। 
उपनिपदों में सदाशिब, ईइबर, रुद्र, विष्णु तथा ब्रह्मा को आकाशादि पंचभूदों का अधि- 
प्ठाता माना गया है । जब कि पुराणों में उनकी स्थिति इससे भिन्‍्म है । यह वात अवशूण 
है कि उपनियर्दे भी पुराणों के समान ब्रह्मा, विष्णु तथा शकर को सुष्टि, स्थिति तथा 








१ पेगलो० ११ -सदेव सौम्मेदमम आसीत्‌ । तह ब्रह्म । तस्मित्त लोहितशुक्लकृष्ण- 
शुणमद्री गुणसाम्थानिर्बाच्या गुज्लप्रकृतिरास कि । तल्रतित्रिम्बितं यत्त 
तत्साक्षि चतन्यमासीत । इत्यादि । के 

है| योगचूडा[+ घर 
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प्रल्य का कर्ता मानतों ह 

उपनिषदीं में किसी सामान्य सृष्टिविद्या का अन्वेपण, अस्म्भव नहीं तो महा- 
कठिन अवदय है तथापि आत्मा से पंचभूतों की उत्पत्ति मानना उत्तका अपना , सामान्य 
श्यूष्टि मत भाना जा सकता है । इसके अतिरिक्त प्रायः प्रत्येक उपनिषद्‌ का अपना विशिष्ट 
सृष्टि-सिद्धान्त है जिसकी चर्चा करना यहाँ सम्भव नहीं । 


पौराणिक सर्ग-क्रम 

पुराणो के अनुसार इस सृष्टि.का मूल कारण ब्रह्म है । इस ब्रह्म को वे नारायण 
एवं विष्णु के नाम से पुकारते है । ब्रह्म के स्वभाव अथवा स्वरूप में व्यक्त, अव्यक्त, 
काल तथ। पुएप--ये चार शक्तियाँ निहित है। इन चार की सहायता अथवा प्रयोग से 
बहू इस विश्व को सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय करता हैं। यद्यपि प्रकृति ( अव्यक्त ), पुरुष, 
व्यवत ( जगत्‌ ) तथा काल, परमात्मा विष्णु के रूप है तथापि वह उनके द्वारा सीमित 
नहीं होता । वह उनसे परे भी विद्यमान रहता हैं। यह व्यक्ताव्यक्त रूप जगत उस 
परमात्मा विष्णु की क्रीड़ा--खेछ या लीला के समान है। 

जिस प्रकार बालक खेल-खेल में मिट्टी के घरोदे बना-बनाकर मिदाया करते है 
वैसे ही भगवान्‌ इस विश्व या सृष्टि रूपी घरोदे को खेल-खेल में बनाया और मिटदाया 
करते हैं। इस खेल की सामग्री और खिलौने आदि सभी कुछ उनके स्वरूप मे 
निहित है । 

जब वे अपने चार छपो में प्रमुख-पुएष रूप से अपने ही एक अभ्य रूप अब्यक्त 
का अभिष्ठातृत्व स्वीकार करते है तब उससे व्यक्त नामक एक तीसरा रूप प्रकट होता 
है । यह व्यक्त रूप भह॒ृदादिभूतपर्यन्त समस्त व्यक्त जगत मय हैं। इस तीन से पृथक 
अपने चौथे रूप-काल द्वारा वे सृष्टि काल में इस व्यक्त जग्तू को तथा प्र्यकाल में 
अव्यकत एवं उससे पृथक हुए पुरुष को धारण करते है | उनके उपयुक्त काल रूप द्वारा 
सृष्टि एवं प्रछय समय-सभय पर नियमित रूप से होते रहते है । ये 


१ ओऔगचूडाए छ२ एतैपा पद्मभूताता पतय' पद्म सदादिबेश्वररुद्वविष्पुन्नह्माणस्चेति॥ 
तेषां ब्रह्मचिश्णुक्ड्ाश्चोत्पत्तिस्थितिलयकता रा । 
२, चिष्णु० ११।१८ 
ठयक्त विष्णुस्तथाब्यवर्त पुरुषः काल एवं च । 
क्रीडतो बालकस्पैब चेष्टा तस्प निशामय ॥ 
गरुड १४४४-६३ भाग० २॥/७॥०१ | 
३, विण्यु० शार। २६, २७ २४ 
& अनादिभंगवात्‌ कानों नास्तोपस्य द्विज विद्यत्ते 
अख्गुच्छिन्नास्ततस्व्वैते सर्ग स्थित्यन्तसयमा' ॥ 
गुणसाम्भे ततस्तस्मिच्पथकर्पुसि व्मवस्थिते । 
कासस्परूप तब विष्योमेत्रय परिनर्तते प 
बिष्जों परत हि ते इव रूपे #घान॑ पुरुषशच बिग्र 
सस्मैब तैफल्येन छूते विभुक्त रूपाच्चर तह ॥ 


विष्णु के इस चतुविध तथा उससे भी परे स्थित, परमस्वरूप का परित्रय प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ हम पुराणों की सर्ग प्रक्रिया की ओर अभिमुख होगे । 
, (राणों के अनुसार सुष्टि के प्रारम्भ में मन दित था, त्‌ रात्रि थी, न आकाश था, 
न पृथिवी थी, ते अन्धकार था, न प्रकाश था और न इसके अतिरिक्त ही कुछ था। बस३ 
श्रोत्रादि इन्द्रियों तथा बुद्धि आदि का अविपय एक प्रधान ब्रह्म ही था । | 
विष्णु के उस परम ( उपाधिरहित ) रूप के प्रधान ( प्रकृति ) और पुरुष 
उत्पन्‍्म हुए । पद्चात्‌ पुरुष ( क्षेत्रज्ञ, विष्णु ) ने प्रकृति में प्रविष्ट होकर उसे क्षब्ध 
किया जिससे महत्त्व उत्पन्न हुआ । 
बहू भहत्तत्व या महान्‌ प्रधाव तत्त्व ( प्रकृति ) से आवृुत धा। उस महान से 
सहंकार तत्त्व उत्पन्न हुआ जो तोन प्रकार--वैकारिक ( सात्विक ), तैजस ( राजस ) 
तथा घृतादि ( तामस )--का था । यह अहंकार भी महान की भाँति महत्तत्त्व से 
आवृत तथा द्रव्य, ज्ञान, क्रियात्मक था 





५९ विष्णु० ११२२३ 


आअग्नि० १७२ 
२, विंष्णु० (१३।२४ 


३, विष्णु० १३३३ 


बायु० ४४२३।२४ 


भाग० शाधारर 


अग्नि + १७।२ 


नाहो न रात्िन नभों न भ्रूमिनासीत्तमों ज्योतिरभूच्च नान्‍्मत्‌ । 
शोत्रादिवुदृध्यानुपलम्यमेक प्राधानिक ब्रह्म पुर्मास्तवासीत ॥ 


ब्रह्माव्यक्तं सदग्रे इप्ृल्त ख राजिदितादिक्स । 
विष्णों स्वरूपात परतो हि ते 2 रूपे प्रधान पुरुषश्च थिप्र । 


गुणसाम्यात्ततस्तस्मात्‌ क्षेत्नज। बिष्ठितान्मुने । 
गुणव्यडजमस भर ति' सर्गकाले द्विजोत्तम ॥ 


गुणसाम्ये तदा तस्मिन्युणभावे तमोमये 
सपकाले प्रधानस्य क्षेत्रज्ञाचिण्ठितस्य वे ॥॥ 
गुग़भावाह्वाच्यमानों महास्त प्रादुर्बभूब ह । 


कर्मणों जन्म महत पुरुषाधि७्ठितादभूत्‌ । 


प्रकृति पुरुषो विष्णु: प्रविश्याध्षोभयत्तत' ॥ 
सर्ग काले महत्तत्त्व+ * 


४, विष्णु० १२३५,३६,३७ 


भाग० २।४।२९ 
आग्नि० १७६ 


सर्ग संहिता 
१७ 


न 


पैकारिकस्तैजसश्च भृतादिश्चेव तामस ॥ 
त्रिथिघोड5यमह कारों महत्तत््वमजाथत | 
यथा प्रधानेन महा महता से तथावृता | 


वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्वेलि य्रदूभिदा 
ब्रेठप्रदक्ति, क्रियाश क्तिक्षानद क्तिरिति प्रभो ॥ 
सर्गकाले मह्तक्त्यमहं कारस्ततोषभवत । 

बेलारिकस्ते जसःच घ्रुतादिश्वेव तामस' | 





जज अभा कं भअचक 


2200 8 0 


अहकार के भूतादि अर्थात्‌ तामय झूप से शब्द स्पा रूप हंस तथा गन्च- 
तम्मात्र एवं आकाश, वायु, तेज, जरू तथा पृथिवी मह।मूत उत्पत्त हुए । 

अहंकार के ही तैजस अर्थात्‌ राजस्त रूप से थोत्र, स्पर्श, नेत्र, जिला तथा 
प्राण--ये पाँच जानेन्द्रियाँ और वाक्‌, हस्त, उपस्थ, पायु तथा पाद--ये पाँच कर्मेन्द्रियोँ 
उत्पस्त हुई। उससे पाँच प्राण भी उत्पन्त हुए । पुना अहुँकार के सास्विक अथवा 
बैकारिक रूप से मन उत्पन्त हुआ । मन के अतिरिक्त उससे पूर्वोक्त पाँच ज्ञानेन्द्रियों तथा 
कर्मेन्द्रियों के अधिष्ठाता दस देवता उत्पस्त हुए ।. 

कर्णेन्द्रिय के अधिष्ठाता दिग्‌ देवता, स्पर्श के बाय, नेत्र के आदित्य, झिह्ना के 
वहण, नासिका के अधि अधिष्ठाता देवता हुए । इसी प्रकार वाक्‌ के अग्नि, हुस्‍्त के 
इन्द्र, उपस्य के प्रजापति, पायु के मित्र तथा पाद के उपेन्द्र अधिष्ठाता देवता हुए । 

इसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से मह॒दादिभूतपर्यन्त पदार्थों की उत्पत्ति का सर्गक्रम 
पुराणों में वर्णित है। पुराणों का यह सर्मक्रम साख्य के सर्गक्रम से पर्थाप्त सास्य रखते 
हुए भी उससे भिन्न है। जो कि निम्नांकित तालिका से प्रकट है-- 


मे त्रह्म 
नि 
| | 
पुरुष प्रकृति 
| 
महत्त्व 
| 
अहंकार 
लो 
| | | 
सात्विक अहंकार राजस अहंकार तामस अहंकार 
| | | 
मत एवं दस वैकारिक देवता पंचज्ञानेन्द्रिय पंचतन्मात्र 
पंचकर्मेन्द्रिय | 


पंचप्राण पंचमहाभूत 





-* अगिनि० १आ४-६ | विष्णु० १२३७-४९ बायु० श४८,४६,६६।॥ भाग० रा५१२४-१६। 
३२, भाग० २१६।३००३ १ बेकारिकान्मनों जज्ञ देवा बंकारिका दक्ष ॥ 
तैज़सात्त विकुर्बाणादिच्चियाणि दशाभवत्त ! 
ग्रणरच तैजसो । 
/.. विव्युण शराएई-४७। अस्नि० १७५, । 
छू. भागए शाइ १ 
हीरड्रोपे द्धमिजका 


पुराणों मे उपयुक्त तत्त्वसृष्टि के परचात्‌ होनेवाली हिरण्याण्ड आदि अवस्थाओं 
का वर्णन भी उपलब्ध होता है जिसका अध्ययन हम अगले परिच्छेद में प्रस्तुत करेंगे । 


पौराणिक सर्ग प्रक्रिया : कारण-हिरण्यगर्भ-विराट, हर 

उपनिषदों का सृष्टि सूत्र कारण-हिरण्यगर्भ-बिरादू, पुराणों में भी छोकप्रिय 
हैं। जिस प्रकार वृक्ष का कारणभूत बीज, वृक्ष बनने के छिए बीज, अंकुर एवं वृक्ष-- 
इन तीन व्यवस्थाओं में से होकर गुजरता है उसी प्रकार विश्वकारण ब्रह्म भी कारण, 
ह्रिण्यशर्भू एवं विराट अवस्थाओं में से होकर गृजरता है। उसके साथ उसकी शक्तिसूता 
प्रकृति भी, उसी के अनुरूप अव्पाकृत, हिरण्याण्ड एवं विश्व नामक अवस्थाओं से होकर 
गुजरती है । पुरुष और प्रकृति की सृष्टि से पूर्व की अवस्था कारण, महत्‌ से भूत पर्यन्त 
तत्वों की अवस्था हिरण्यगर्भ या सूक्ष्म तथा उत तत्तवों की विराट विश्व या ब्रह्माण्ड रूप 
अवस्था विराट या स्थूल अवस्या कहलाती है । पुराणादि में उनका वर्णन इस प्रकार 
किया गया है--- 


'क्रण-मजग्याकृंत 

पुरुष प्रकृतिमय विश्व की प्रावसृष्टिकालीन अवस्था का झोतन इन बब्दों से 

होता हैँ । विश्वकारण पुरुष उस अवस्था में सृष्टि संकल्प से रहित तथा प्रकृति, त्रिगुण- 

साम्य की अविक्ृत अवस्था में रहती है । पुराणादि में इस अवस्था को दिवसरात्रि से 

दन्य, तमोभूत, अप्रज्ञात, अविज्ञेय तथा प्रसुप्त के समान आदि विशेषणों द्वारा चिविष्ट 
किया गया है! 


रत 


हिरण्यगर्भ-हिरण्याण्ड 

काछ्षान्तर मे उस एकाकी ब्रह्म में सृष्टि की कामना उत्पन्त हुईं। यह कामना 
ही उसका रेत अर्थात्‌ वीर्य है । उसे हिरष्य भी कहते है। इस रेत या हिरण्यमय 
बीर्य को वह अपनी ही योनि--महतु में गर्भित करता है । इसलिए उसे हिरण्यगर्भ कहते 


१ सोगचूडा० विराइ विश्व स्थूलश्याकार' | हिरण्यगभस्तेजस सूक्ष्मश्च डकार'। कारणा- 
व्याकृतप्राक्ष भव मकार्‌, । 
दैड्डलोप० 8१ 

२, भागए० ह(२३ भगवानेक आमेंदमग्र आत्मात्मनां विधु । 
आत्मेच्छानुगताबात््मा नानामत्युपल्क्षण ' ॥ 

अग्नि० १७४. शद्माग्यक्ष्तं सदग्रेइभून्त ख॑ राजिदिनादिकम्‌ । 

मन्ु० १६ आसो दिद तमोध्व तमप्रज्ञ/।तमन श्ृणम्‌ | 
अप्रतक्ध मविज्ञेय प्रसुप्मिव स्वत' 

आगचेद १०१३०४ कामस्तदग्र समवत ताधि मनसो रेत' प्रथम यैदासीत । 

तो० बाण दाटार8 रेतो हिरण्यमु । वेद विद्या', एृ० ४६ से उद्धृत । 

६. गीता १४३ मम यो निर्म हह ब्रह्म तस्मित्‌ गर्भ दधाम्यहंम । 


लड़ | 


सग सहिता १३१ 


है। अथवा चूँकि उस ब्रह्म में सिसुक्षा का बीज ( हिरण्य ) गर्मित रहता है इसलिए 
उप्ते हिरण्यगर्भ कहा जाता है। 

जिस प्रकार ब्रह्म का प्रथम विकार हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) है उसी प्रकारू प्रकृति 
का प्रथम विकार महत्तत्त्व है। ब्रह्मा उसके अधिप्ठाता है। महत्त्व का एक नाम बुद्धि 
भी है। इस बुद्धि और ब्रह्मा के मिथुन की उत्पत्ति पुराणों में साथ-साथ बतलायी गयी 
है। महद्‌ ब्रह्म के इस जोड़े से अहंकार, हन्द्रिय, मन, तन्मात्र तथा पंचभूतों को 
उत्पत्ति होती है और प्रकृति पुरुष के भवुग्रह से थे सब तत्त्व हिरण्याण्ड की रचना 
करते है । हम 

हिरण्याण्ड की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में बतलाया गया है कि प्रकृति का 
आद्यविकार भह्दत्तत्व दथा उससे उत्पन्न अहुकारादिं तत्त्व, पुथक्‌-पुथक्‌ होने के कारण 
जब संसार की रचना त कर सके तब प्रक्ृति के अनुग्रह तथा पुरुष के अधिप्ठान से के 
सब आपस में मिल गये । उनके मैल से एक अण्डे की उत्पत्ति हुई | जो सोने ( हिरण्य ) 
के समान चमकीला होने से हिरिण्याण्ड अर्थात्‌ सोने का अण्डा कहछाया। पुराणों के 
अनुसार बह अण्डा जल के बुलबुले के समान छोटा-सा था। किन्तु धीरे-धीरे वह बढ़ने, 
लगा। उस प्रवर्धभान अणप्डे का आधार जूू या सलिल था। बहु उस सलिछ में पडा- 
पढ़ा बडा हो रहा था । 


सलिल तत्त्व 
मेरे विचार से अण्डोत्पत्ति के पूर्व की, मह॒दादिभूतपर्यन्त तत्वों की, अवस्था 
की संज्ञा सलिल हैं । क्योकि तब वे सव तत्व सछिल था जलूमय थे । वैदिक बाइमय 
में विष्व की इसी अवस्था को लक्ष्य करके कहा है कि सृष्टि के प्रारम्भ में सब ओर 
श 3 न 
सलिल ही सछिल था। यह विधईव आपोमय था। श्री वासुदेवशरण जी अग्रवाल के 
अनुसार वह विश्वव्यापक्त सलिल या आपः साधारण जल या पानी नहीं था वरज्‌ 
3 ड बभ+ 0. त्रि 
सर्वव्यापक दाक्तितत्व या मातृतत्व था । किन्तु यदि पुराणों की सर्मप्रक्रिया का 
सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाये तो यह बात भछी-भाँति प्रकढ हो जाती है कि बहु 
सर्वावरक सलिल, पानी या जल से भिन्न कुछ भी नहीं था । 
पौराणिक सर्मप्रक्रिया मे अव्यक्त प्रकृति से महत्तत्व, अहंकार, मन, दस इन्द्रिय, 
पंचतन्मात्र तथा पंचमहाभूतों की उत्पत्ति स्वीकर की गयी है। इनमें से पंचमहाभूतो 
१ बायु० ६६३ ब्लह्या बुद्धिश्व मिथुन झुगपत्संबभू बतु, || 
३२ पिष्णु० शर६१३-४ .. पुरुषाधिष्ठितस्वाच्च प्रधानाम्रहेण च । 
महदाद्ा विशेषान्ता हाण्डसुत्पादयस्ति ते 
तत्कमेण विशृद्ध सत् जलबुइबुह॒बत्समम । 
थे भ्रृतैम्यो5ण्ड महाबुद्धेमहत्तदुदकेशयम्‌ ॥ 
8. ओऋग्वैंट० १०१३१२३ तम अससोचमसः सुद्मभ्रपप्रकेत सक्षिल सर्च म* ज्द्म्‌ 


दासपथे० ११ (१६१ जआपोह न इृदमग्र सजिज्षमेबास 
४ मार्क सां प ३२ ३४ 


शा 


को छोडकर शप सभी तत्व थयमस्त सक्षम होन के कारण दिखलाई नहा देत । कि तु 
पचमहाभूता म भा सभा भूत दिखलछाइ देनवाले नहीं हु। उनम से आकाश एव वायु 
महाभूनों को आँखों से नहीं देखा जा सकता किन्तु अश्वि, जल एवं पृथ्वी भूत सरलता से 
देखे जा सकते है । अब चुँकि सुष्टि के प्रारम्भिक काह में, सूर्भवादि सप्तह्योकात्कक 
ब्रह्माण्ड का अस्तित्व नही था किन्तु उसका निर्माण करनेवाले पृथ्वी आदि महाभूतो की 
सत्ता अवश्य थी | लेकित वह पृथ्वीतत््त आज के समान जल महाभूत मे पृथक नहीं हुआ 
था | तब जल, पृथ्वी और अग्ति--ये तीनो दुश्यमाव महाभूत आपस में मिलते हुए थे । 
उनकी युहु सम्मिलित अवस्था जरू या सलिरूमय थी । चूँकि पृथ्वी और अभग्निततत्व 
उसमे भिले हुए थे इसलिए बह महान्‌ जलरामि करोडो सूर्यों के समान चमक्‌ रही थी । 
उस जलहूराशि के मध्य जिस हिरण्याण्ड की उत्पत्ति हुई, वह हिरण्याण्ड भी 
सहझ्तों सुर्यो के समान चमक रहा था। चूँकि उस हिरण्पाण्ड मे लोकसिसूल्षु ब्रह्म स्वयं 
गभित्त हुए थे इसलिए उन्हें हिरण्यग्र्भ कहा जाता है। आगे चलकर उन हिरप्यंशर्म के 
हिए्पाण्डगत गर्भ मे चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ विराड विश्व की उत्पत्ति 
होती हैँ । ५ 


वाराह अवतार 


इस प्रसंग में भगवात्‌ नारायण के वाराहू अवतार का स्मरण भी किया जा 
सकता है । क्योंकि पूर्वोक्त जरू या सलिलतत्त्व स उसका प्रगाढ सम्बन्ध है ! पुराणों 
में इस बात पर प्राय. मतेक्‍्य पाया जाता हैँ कि प्राक्सृष्टिकाछ मे सब ओर जल ही जल 
था। किल्तु उस सहान्‌ जलराशि से यह पृथ्वी, यह ब्रह्माण्ड, यह लोक किस प्रकार 
उद्भूत हुआ--इस सम्बन्ध से वहाँ पर तीत मतों का प्रतिपादन किया गया हैं 

प्रथम संत के अनुसार उस महान्‌ जलूराशि में अपनी शैपश्चय्या पर सोये हुए 
भगवान्‌ नारायण की नाभि से एक कमछ निकला । बहू कमल विश्वात्मक या। उस 
विश्वन्कमछ से छोकस्नश ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए जिन्होते चराचर जग्रत्‌ की सृष्टि की । 

द्वितीय मत के अनुसार प्रकृति और पुरुष के अनुग्रह से उस महान पाशबवार के 
बीच एक भण्डे का जन्म हुआ। जो धीरे-धीरे विकसित होकर हिरण्याण्ड के रूप में 
बदल गया । अन्त में उस हिर्याण्ड से ब्रह्मा जी प्रकट हुए जिन्होंने इस ब्रह्माण्ड की 
रचना की । 

«. तृतीय मत के अनुसार भगवान्‌ नारायण ने वाराह अवतार धारण करके जलमश्ता 
पृथ्वी का उद्धार किया था। परंचात्‌ उस पृथ्वी पर बहा जी ने अनेक लछोकों तथा उन्तके 
निवासियों को रचना की थी। इस मत में वणित वाराह ( सुअर ) भी पुराणों को 
अभ्यान्य कल्पनाओ के समान एक गूढ प्रतीक के रूणमे ग्रहण किया गया है । तदहुसार-- 

भगवान्‌ नारायण को वाराहु रूप मे केवल इस आधार पर कण्पित किया बाया 
है कि जिस प्रकार वाराह या सुअर जरू में मूह डालकर अथवा जल को आहत करके 


सग्‌ सहिता १३३ 





उसके भीतर की मिट्टी ( पृथ्वी ) को अनायास ही निकाल देता है उसी प्रकार भग॑वान्‌ 
भारायग भी जलमण्ना पथ्ची वा उद्धार अनायास ही कर देते है । उनकी वाराह संज्ञा 
भी इसी तत्व की ओर संकेत करतो है। जिस प्रकार युष्टि के अन्त में, खिज्ञाल 
जलराणि (वारा या जल) से निवास करने के कारण उन्हें चारायण कहा जाता है उसी 
प्रकार स॒ष्टि के प्रारम्भ में उन्हें वाराहु कहा जाता है। क्‍योंकि वें वार ( जेल ) 
आइत करके ( हटा करके ) बार्‌मग्ता पृथ्वी का उद्धार करते हैं । 


विराट 


् 


बीज की परिणति जिस प्रकार गत सहुस्न जाखाबाले विराद्‌ वृक्ष के रूप में 
होती है उसी प्रकार सृष्टि के बौजभूत प्रकृति पुरुष की अन्तिम परिणति चतुर्दशभुव- 
नात्मक चराचर खचित विराट बिंग्व तथा उससे अभिन्न सहस्रणीर्ष, सहस्न नेत्र तथा सहस्न 
बाहु एवं पैरवाले विराट पुरुष के रूप में होती है । यह सर्वत्र फैला हुआ बिराद विश्व 
ही उस विराद पुरुष का विराद शरीर है । अस्तु । 

महुदादिभृतपर्यन्त तत्त्वों से निर्मित पूर्वोक्त हिरण्याण्ड जल के बुछबुछे के समान 
क्रमशः बडा हुआ । उस अण्डे में हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्मा गभित थे। सृष्टि के नदी, 
पर्वत, मेरे, समुद्र आदि स्थान उन्हीं भगवान्‌ हिरण्यगर्भ के विभिन्न अंग हैं। उस अण्डें 
में ही सात छोक, सात द्वीप, सात सागर तथा सम्पूर्ण छोकालोक गर्भित है। उन 
समस्त लोकों को देव, असुर, मानव तथा पक्षु-पक्षी रूप समस्त भ्रजा भी उम्त अण्डे से 
गर्मित है। 

अग्निपुराण के अनुसार उस अण्डे के भीतर गणित पुरुष, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने, 


ह मनु० ६६० आपो नारा इति प्रोक्ता आपो बे नरसूत्तव । 
ता यब्स्यायन पूर्व तेन नाशामण स्मृते | 
दे० नारायण, (० ६६ | 
? दे० नारायण, १० 8६, बार जज्न आहिंत्वा उद्धारयाति पृथ्वी तस्माह बाराहु* । 
३ विप्णु० १२३३-०४ पुरुपाधिष्ठित॒त्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च | 
मह॒दाद्या विशजेषान्ता हाण्डमुत्पादयन्ति ते ॥ 
तंत्र ऋमेण धिवृहंध जल बुदुब॒ुदवस्समस्‌ । 
भृत्तेम्यो5ण्ड महाबुद्घेमहत्तदुदकेशयम्‌ ! 
प्रकृत ब्ह्मझूपस्य विष्णो' स्थानमचुत्तमस ] 
नायु० 8८० ८३ हिस्ण्मप्रस्तु यो मेरुस्तस्यौ जज तन्‍्महात्मन' । 

- भरगोदिक सप्ुद्राश्च जराजस्थीनि पता ॥ 
तस्मिन्‍्नण्डे त्विमें लोका अन्तभ तास्तु सप्त वे । 
सप्रद्कीपा च पृथ्वी समुद्रे' सह सप्तभि:॥ 
लोकालोक च यत्किचिच्चाण्डे तस्मिन्समपितम । 


'बिष्णु० है रे ४ साब्िद्दीपसमुद्रश्च सज्योत्तिलोकिस यह । 
3 तस्मिस्तण्डेडमर्बाद्षप्त सदेवाप्तरमःनुष ॥ 
बासु ० ६०७६ अग्धस्याश्तस्तिमे ज्ञोका सप्रट्टीपा चर मेदिनी 


गसुडुक हूँ. ७ १० अण्हस्थान्तर्जगत्‌ सर्य॑ सन्ेखामुरम मुधम्‌ 


परिवत्सर पय/त उसम निवास करन के पश्चात उसे फाडा फर्स्वरूप इस अण्ड के दा 
टुकड हा गंध, उनम से एक से स्वग का जौर दसर स पृथ्वा का निर्माण हुआ तथा उन 
शेनों के बीच आकाश का । इसके बाद उस स्वयन पुरुष ने सब प्रकार की चर अचर 
व मानसी सुष्टि की । है 

पुनदव श्रीमद्भागवत के अनुसार, असस्मत होने के कारण जब मह॒दादिभूवपर्यम्त 
तत्त्व भोगामतन शरीर की रचना नहीं ऋर सके तव भगवान्‌ ने इसके लिए उन्हे प्रेग्ति 
किया और वे संगठित होकर अण्डाकार हो गये । वहु अप्डा एक सहस्न वर्ष पर्यन्त जल में 
अचेतन ही पड़ा रहा । पश्चात्‌ भगवान्‌ ने उसे जीवित कर दिया । अन्यत्र कहा गया 
हैं कि वह प्ररमपुरुष उस अण्डे को फोडकर बाहर निकला । उमके सिर, नेत्र, पैर, बाहें 
आदि सभी सहख्र-सहस्र थे। पुराणों मे इस सहस्नशीर्ष पुरुष को प्रजापति भगवान्‌ हिरण्य- 
गर्भ ब्रह्मा बतलाया गया है । इस सहुस्रमुख पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, 
जंघाओं से वैश्य तथा पैरो से भूद्व उत्पन्न हुए। पुराणों में इसी विश पुरुष के अवयवी 
में यह विराट विश्व कंहिपित किया जाता हैं। यथा--- 

उसके पैरो में भूछोक, नाभि में भुवरक, हृदय में स्वलोक की कल्पत्ता की जाती 
है । इसी प्रकार उसके ऊर में महरलोंक, ग्रीवा में जनलोक, वक्ष में तपोलोक तथा मूर्धा 
में सत्यछोक को कल्पना की गयी हैं। उसकी कमर में अतलू, ऊर में वितलकू तथा जानु 
आदि से युतल्ल आदि अघोलोक कल्पित किये गये हैं ।. 

भागवत की यह विराट पुरुष-( सहँख्रज्ञीर्ष पुठुण ) कल्पना वेद के सहरुशीर्षा 
पुरुष से अनुप्रेरित है | वेद में इसी सहस्नशीर्ष पुरुष से चातुर्वर्ण तथा अन्य अनेक प्रकार 
की उत्पत्ति का वर्णन है। 





१ अग्नि० १७४६-१० हिरण्यग्र्भों भगवानुषित्वा परिवत्मरस 

तदण्डमकरोद दह्वेध॑ं दिव भुवमथापि च । 

तयोद कलयोर्म ध्ये आकाश मसृजत प्रभु" । 
२. अग्नि० १७११-१६, क्ान्दो० ३४१६१ ६, में भी प्रायः इसी प्रकार के भात्र व्यक्त किये गग्मे है । 
३, भाग० ३१॥६।३२-३४ 


भाग० २॥६।३४ स एव पुरुषस्तस्मादण्ड निशिद्य निर्गत' । 
सहसरोरवडप्रिमाइश्च- सहाननझीपबान ॥ 
४ वायु० ७9६६-६७ सहस्नणीर्षा सुमना सहसपात सहस्नचक्षुबंदन सहसभुक | 


सहसबाहु प्रथम प्रजापतिस्क्रयीपये यः पुरुषों निरुच्यते । 

आदित्यवर्णो घुवनस्य गोप्ता एको ह्ापुष ' प्रथम छुराषाद। 

हिरण्यगरभ पुरुढो महात्मा स पठ्चते वे समसः परस्तात । 
है. ह्माग० २१।३७,३६ पुरुषस्य मुख्य अन्न क्षतमेतस्यथ बाहुब । 

ऊर्वोर्विश्यो भगवत पहम्या झूठो5*»यजायत ॥ 

यस्पेहावयबै लॉकात्‌ कल्पयस्ति मनीपिण* । 


कव्याधिभिरय सप्त सप्तोध्य जघनादिशि | 
भाग० १।६।३१७-४२ [ 


७. ऋग्वेद १०६०१ संह्यशीर्ष' पुरुष सहयाक्ष' सहस्तपात्ष 
स प्रूमि बिश्वतों दृत्वात्यतिप्ह वश इलम्‌ ! 
इंत्थादि । 
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रहस्य 

पेगलोपनिपद्‌ के अनुसार प्रकृतिपुरुष की सृष्टि से बिरत अवस्था कारणअव्याकृत, 
महत्ततत्वात्मक अवस्था हिरण्पगर्भ तथा महत्तत्व से उत्पन्न अहकारात्मक स्युछ अबस्था 
किराड है। | 

सूर्यहपी ब्रह्म की परिकल्पना में अतुपाख्य ( दिखछाई न देनेवाला ) सूर्य कारण, 
प्रात.कालीन अण्डाकार सूर्य हिरण्यगर्भ तथा दोपहर का चमकता हुआ सूर्य विराइ हैं। 


सृष्टि-विद्यार मे 


पुराणों में सृष्टिविषयक जितना भी विचार पाया जाता है उये सामान्यतः सुष्ठि, 
स्थिति और प्रठ्य-इन तीन शीर्षको में विभाजित किया जा सकता है। सुष्टि-विचार 
के अन्तर्गत सृष्टि-रचना के अतिरिक्त सृष्टि-रचता से पूर्व की अवस्था का विचार भी 
आ जाता है । 
सुष्टि-रचना के पूर्व 
> पुराणादि समस्त विद्याओ के आदि स्रोत ऋवेद में सृप्टि की इस अवस्था का 
वर्णन करते हुए बेदर्षि प्रजापति परमेष्ठी कहते हे कि सृष्टि के उस प्रभात में कुछ भी' 
नही था । जो कुछ है वह भी नहीं था। आकाश और पृथ्वी नही थे। उनसे परे जो है, 
वह भी नहीं था। न मृत्यु थी--न अमरता । फिर दिवस और रात्रि की बात कौन 
पूछता हैं । 

रचना से पूर्व सृष्टि के इस निषेचात्मक वर्णन के पश्चात वही वेदपि, उसका 
विधायक वर्णन भी प्रस्तुत करते है । उनके अनुसार तब सारा संसार अँबेरे मे डूबा 
हुआ था। मानो बँधेरे ने अँधेरे को पेर रखा था। सब ओर सलिल (जछू ) ही 
सलिल था। उस सलिछ में सारा संसार डूबा हुआ था। केवल एकमेव ( ब्रह्म ) उस 
समय शेप थे जो बित्ता वायु के श्वास ले रहे थे । 


तभी उस एकाकी ब्रह्म के मन में सृष्ठि की कामना उत्पस्त हुई और उससे यह 
सब उत्पम्त हुआ । 





१, पेड्ल्ञोपनिषट १!१। 
२. जगडगुरुवेभवम [ प॑० मधुसूदन और ) पुराण॑० १४३।१६५६, पु० १८७ ने 
हिरण्यगर्भो5ण्डगलो इस्ति सूर्थोबव्ययोइनु पारुयों बिरजों द्य प्प्ढे ४ 
३ ऋणग्वेद० १ण१३०१-४ ( नासदीयसूक्त ) ०५ 
४ नासदासीन्नो सदासीत्तदानी चासीद्रजो नो व्योमापरों सच । 
नामृत्युरासीदमृ्त न तहिं ना राजया अह आसीद प्रकेत: | 
तम असी त्तमसा गूलहमग्रे पप्रकेत सलिल सर्ब॑ मा इंदमू 
आनीदु' बाद स्ववयया हदेक॑ हस्माद्धान्न पर: किचनास । 
कामस्तद॒फ् समर्क्धत थि मनसो रेप्त प्रथम यवासीत 
ख़ों बन्शुमसति निरविद द्वदि प्रतीष्या कबमो वर्दान्ति | 


ब्राह्मण ग्रथ मा इसो वदिक मन्तव्य का प्रतिपादन करत हू उपनिषद व 
स्मृतिर्यां भी यही बात अपने-अपने ढंग से कहती है। पुराण भी इन सभी बातों का 
प्रतिपांदन करते है । 

शतपथ् ब्राह्मण प्रारम्त में आप अथवा सछिलावस्था का उल्लेख करता है और 
विश्वश्रष्टा की स॒ष्ठि करने की उलझन से हमे परिचित कराता 

ऐतरेय उपनिषद्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में एकाकी आत्मा के अतिरिक्त अन्य सबका 
निषेध करती है। यहाँ तक कि उस आत्मा में सृष्टि की इच्छा का भी अभाव था। 
बाद में उस आत्मा में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई । 

छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ सृष्ठि के प्रारम्भ में एक्मेबाद्रितीय सत्‌ का अस्तित्व मानती 
बाद न गेनें हट ८] 
हैं। पश्चात्‌ उस सत्‌ में, एक से बहुत होने की इच्छा की उत्पत्ति । | 

बृहदारण्पक उपनिषद्‌ पू्वोक्त नाग्दीय सूक्त की भापा में सृष्टि के प्रारम्भ मे 
सबका तनिपेध्त करती है और केवल एकमेंव ब्रह्म की सत्ता उप्त प्राक्सृष्टि काल में 


स्त्रीकार करतो है । 


मनुस्भृति भी वैदिक स्वर मे सुष्टि की उस आद्य अवस्था को तमोभूत, अप्रज्ञा्त, 
। रे 8. + 
अलक्षण, अप्रतर्क्य, अविज्ञेय तथा प्रसुध के समान बतलछाती है । 


श्रीमद्भागवत के अनुसार सृष्टि की रचना से पहले सम्मस्त आत्माओ के आत्मा 
एक भगवान्‌ ही थे। उस समय सुष्टि का नानात्व नहीं था। तब भगवान्‌ को इच्छा 
एकाकी रहने की थी | 


अग्निपुराण के अनुसार उस आद्य अवस्था में न रात्रि थी व दिवस और न 
आकाझ ही था। थे तो क्रेवछ एक अव्यक्त ब्रह्म ।  विष्णुपुराण तथा मार्कण्डेयपुराण 
रत 9 रद 
भी इसीका समर्थन करते है । 
१, उातपथ० १११६, १ आपो ह वा इृद्मंग्रे सघिलमेवास | 
ता अक्रामयन्त कथन्नु प्रजायेमही ति । 
२, ऐतरेयो० ११ आत्मा वा इदमेक एवागप्र आसीच्तान्यत् किधन ! 
३, छान्दोग्यो० द२६,३ सेव सोम्ये्मग्र आसीदेकमेंबाद्विती यम । 
त॒द क्षत बहु स्या प्रजायेग्रेति । 


४, बृहुदा० शाह नवेह फकिच नाथ आसीस्मृत्युनेवेदमावृत्मासी त्‌ 
बही , १॥४।१ ब्रह्म बा इृदमग्र आसीदेकमेव 
£, म॑नुस्मृ ति० १९ आरसीदिद' तमोप्नतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ | 
अप्रतक्‍्य मविश्ञेय॑ प्रसुप्नमिब सूव त' | 
है, भाग० ३। ४२३ भगवानेंक आसेदमग्र आत्मात्मनां ब्रिभुः । 
आत्मेन्छानुगठाबात्मा नानामष्युपलक्षण, ॥ 
७. अग्नि० शआर जह्याव्यक्षें सदग्रइभून्न ख रजिदिनादिकम। 
८... विएएु० शैशार३ नाही न राजिन नभो न भूमिनध्षीत्तमो ज्योतिरभ्च्च नान्यत् ।. ७ 
श्रोश्नादिवुद्धयानुपतम्ममेक प्रधधानिक बच्य पुमास्तदासीय ॥ 
माक० ४१४६९ ब्रह्माग्र समवतत । 
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ब्रह्मबैवर्त पुराण के अनुसार उस प्रावसृष्टि काल में यह गोलोक शुल्यमय एवं 
भयंकर था । 

वायुपुराण, विष्णुपुराण तथा श्रीमद्भागवत के अनुसार उस समय” सर्व- 
साॉलिलूमय एकार्णव अवस्था थी । उस महासागर में सहसशीर्ष सर्प अर्थात्‌ शोपताग की 
दाथ्या पर ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ नारायण अपनी योगनिद्रा का आश्रय लेकर सोये 
हुए थे । 


सृष्टि रचना * 


सुष्टि की वह तमोमय, सल्लिमय, एकाकी ब्रह्ममय, एकार्गल अथवा कारण 
अवस्था अधिक समय तक ने रह सको । उस एकाकी ब्रह्म के मन में एक से अनेक होते 
को इच्छा उत्पन्न हुई । इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह ब्रह्मा विश्वस्रष्टा ब्रह्म के रूप 
में प्रकट हुआ । जिसे वैदिक वाइमय मे हिरष्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा इत्यादि नामों 
से स्मृत किया गया है। स्मृति जिसे स्वयम्भू तथा पुराण जिसे चतुर्मुख छोकपितामह 
ब्रह्मा के रूप में चित्रित करते हैं । 
ब्राह्मी सृष्टि 
ब्रह्मा के जन्म से सम्बन्धित होने के कारण इस आध्य सृष्टि को ब्राह्मी सृष्टि कहा 
जाता है। उपतिषदों मे, हिरप्यगर्भ के ताम से प्रसिद्ध ब्रह्मा की इस सृष्टि को, ब्रह्म की 
हिरण्यग्र्भ अवस्था कहा जाता है । 
वेद के हिरप्पगर्भ सूक्त के अनुसार सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए । उत्पन्न 
होते ही वे मब प्राणियों के अधिपति हुए । उनने ही आकाश- पृथिवी को अपने-अपने 
स्थानपर नियुक्त किया । उन देवता का नाम 'क' था। हेंम हुच्य द्वारा उनकी पूजा 
हा हो. ०] 
करते हूँ । 
९, बह्मवे० शाह. जझूुत्यम्र्थ लोक॑ विश्व गोलोक॑ भयकरम्‌ । 
२. बायु० २१४५-११ आसीदेकार्णब घोरमविभाग तमोमयम्‌ । 
माम्रयेकाणबे तस्मिनु हाज्डचक्रगदाधघर' । 
फणसहस्रकलित तमप्रतिमबर्चसस्‌ ! 
महाभौगपत्तेर्भा गमन्वास्तीर्य महोच्छुयम्‌ । 
तस्मिन् महत्ति पर्यड' शैते नें कनकप्रभे | 
विश्णु० ६ै।४।४,६ एकाणबे ततस्तस्मित शेषशय्यागत प्रभु'। 
ब्रह्मरूपध रश्शैते भगवानादिकृत्‌ हरि' | * 
आत्ममायामयों दिव्या मोगनिदाॉ समा स्थित । 
भाग० झरा१०. उद्याप्लुत विश्वमिद तदामीत्‌ | 
अहीन्द्वतल्पेडधिदा यान एक, ॥ 
३. आग्वेद १०१२६ हिरफ्गर्म', समबततागे भ्रूतस्प जात' पतिरेक आसीत्‌ । 
ड़ ञ से दाघार [व थितीं चाम्मुतेमा कस्मे देघाय इविषा बिधेम | 
यजुदद ३७ घूवयस 
अयजवेव ४२१ पूर्वबध 








मुण्डक एवं इ्वेतादघर उपनिपद्‌ में भी विश्व के कर्ता हिरण्यग्र्भ बहा की 
प्रथम सुष्ठिका उल्लेख है । 
हि मैत्रायणी उपनिषद्‌ में उन्हें प्रजापति कहुकर पुकारा गया हैं। और कहा गया 
है कि उत्होने बहुत-सी प्रजा उत्पन्न की हैँ हे & 
पुराणों में उन्हें ब्रह्मा, चतुर्मुख, हिरण्यगर्भ, प्राणियों के आदिकर्ता आदि नामों 
से स्मुतत किया गया है। कोशकार भी उन्हे यही नाम प्रदान करते है । छ 


मानसी सुष्टि 


धुराणों मे कहा गया हैं कि बरह्याजी अपने मन तथा शरीर के विभिन्न अंगोपागों 
० गज /े था द्ध «न |. है कि 
से नाना प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करते हैं। उनके मन से उत्पन्न हुई सृष्टि को 
पुराणों से सानसी सृष्टि कहा गया हैं। इसके अतिरिक्त चूँकि ब्रह्मा का एक नाम मत 
हि षः 3] 
भी है अतः ब्रह्मा अर्थात्‌ मत से उत्पन्न हुई सृष्टि मानसी सृष्टि होगी । 
पुराणों में अनेक प्रकार से इस मानसी सुष्टि का वर्णन प्राप्त होता है । 


, कुमार सर्ग श 


ब्रह्म। ने अपने मन से सर्वप्रथम जिस सृष्टि का आविष्कार किया वह पुराणों 
में कुमार सर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बंह्या ने सृष्टि के प्रारम्भ में 
अपने समान तैजस्वी चार पुत्रों को उत्पन्न किया । बे चारो पुत्र जन्म से ही धमनान, 
बैराण्यादि भावों से युक्त थे । जानी होने के कारण वे चारो पुत्र सृष्टि विस्तार के कार्य 
से विरत रहे । वे बाल ब्रह्मचारी अयवा ऊर्ष्बरेता थे। उनके नाम थे--समक, सनन्‍दन, 
सनातन और सनत्कुमार । पुराणों में इत चार ब्रह्मकुमारों की प्रसिद्धि भहाज्ञानवान्‌ 
ऋषियों के रूप में है ।. 


ह मुण्डऊ० 8१॥१ ऊँ ब्रह्म देवाना प्रथम सबध्षव विश्वस्य कप्ता भुवनस्म गांप्ता । 
एवेताएब० ३४... हिरप्यग्न जनपामस स पवन * 
२, मैत्रायग्थु० (६. प्रजापतियाँ एकोइग्रेडचिहत्स नारमतेक सोत्माममिध्यायात्या बाब्ी प्रजा 
अमृजत । 
३, वायु० ४॥७७,७४. हिरण्यगर्भ सोठग्र5स्मिम्प्रादुध्त तरचतुमुं जे, । 
आलिकर्ता च भ्रुताना अक्याग्र समवतत । 


अमरकोश ब्रह्म 5हिरण्यगर्मो लोकेश' स्वयभूरचतुरानन । 
४, भाग० ३६४२०. मनसों देहतश्चेद जज्ञ बिश्वकृतों जगत ॥२७| 
४. बायु० शर२७ मनी महांश्च मतित्र हवा 


तैस्वसयास०, पृ ३ पर उद्दश्षतत मनो मत्तिमहात्‌ वह्मया | 
है. भाग० १६१३ १६ पु्रा हिएण्यगश स्प सानसाश सनकादय: 
वही, ३॥१२।४ सनक च सनल्ट च सनातनमथास्मभू । 
समनत्कुमार च मुनीतु निष्क्रियानुध्च रेतसे, । 
बायु० ई।७०-७१ अग्र ससज व ब्रह्मा मानसानधत्मन समान । * 
सनन्‍दत च सनक विद्वोस व सनातनम्‌ । ध 
विप्णु० श७!६. न ते लोकेप्वसज्न्त निरपेक्षा प्रजामु ते । 


संग संहिता १२८ 


तर 


जैसा कि आगे ( प्राकृत-वैक्तत सर्ग ) में बंतलाया जायेगा कि ये चारों ऋषिकुमार, 
महत्‌ था बुद्धि तत्व के धर्म, ज्ञान, बैराग्य तथा ऐश्वर्यात्मक चार भाषों के मानवीकृत 
ख्प है । हु 


सर्पाष' सर्ग 

उपर्युक्त चार पृत्रो के अतिरिक्त ब्रह्मा के मन से मरीचि, अभि, अंगिरा आदि 
सप्तधियों की उत्पत्ति के विवरण पुराणों में उपलब्ध होते है । 

विभिन्न पुराणों मे इनकी सख्या के सम्बन्ध में विवाद पाया जाता है। कोई 
इनकी संख्या को सात, कोई नौ, कोई दस, कोई ग्यारह और कोई बारह बतछेाते है । 
किन्तु प्रत्येक वर्ग मे सप्तत्ियों के नाम अनिवार्य रूप से गिने गये है । उनके नाम एवं 
बर्ग इस प्रकार है-- 

संप्तपि--मरीचि, अति, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ | 

नव ऋषि--पर्वोक्त सप्ति दथा भुगु एवं दक्ष । 

दस ऋषि--पूर्वोक्त नव तया देवषि तारद ) 
ग्यारह ऋषि--पूर्वोक्त दस तथा झचि । 

बारह ऋषि--प्‌्वोक्त भ्यारह तथा नीललोहित रुद्र । 


सप्नषि रहस्य 

उपर्युक्त सात अथवा बारह ऋषि क्‍या थे ? कौन थे ? इस सम्बन्ध में वायुपराण 
हमारा दिशा-निर्देश करता है । उसके अनुसार भुगु आदि नव ऋषि ( नव ब्रह्म ) अत्यन्त 
प्राचीनकालीन ब्रह्मवादी गृहस्थ थे । उन्होने सर्वप्रथम ( वेदयज्ञमय ) धर्म प्रवर्तित किया 
था तथा प्रजापति रुचि, नारद तथा रुद्र के साथ मिलकर बहुत-सी प्रजा उत्पन्न की 
थी | ये बारह ऋषि ही हादश प्रजापति है ।. 

मरीचिप्रमख सप्त ऋषियों के सम्बन्ध में प्राणों में प्रसिद्ध हैं कि वे स्वायम्भव 
तामक प्रथम मन्वन्तर के मन्त्रद्गप्टा वेदिक ऋषि थे । 


१, गरुडइ० १८5७२ मरीजिरज्यब्विरसी पुलस्त्य' पुलहः ऋतु । 


वशिष्ठश्च महातेजा ऋषय' सप्ठ की तिता' । 
२९ विष्यु७ !७४-६ भृषु पुलस्त्य पुलह. ऋतुमड्डिर्स तथा । 
मरीचिदक्षमत्रि वश्िष्ठ चव मानसात्‌ | 
नव ब्ह्याण इत्येते पुराण निश्चय गता ! 
भाग० ३११२९०१२._ अधाभिध्यायत सर्ग दछ्ष पुत्रा प्रजज्षिरे। 
चायु० ६१००५-१०३ ॥ 
चायु० ६१०३ इस्येते अह्यण' प्रृत्रा प्राणजा द्वादह्य स्मृत!' । 
बायु० ६/१०४-१०४.... भूग्वाइयस्तु ये सृश्ा नपै ते जद्मवादिन' । 
नहमेधिन, पुराणास्ते धर्मस्ते: प्रेक्‍प्रथ ललित । 
द्वाइजैते प्रवर्त न्ते सह रुखंण वे प्रजा' ॥ 


कक का 5८ व 


७, गरुड० १४८७।१-३ 


है» भारतीय सृष्टिविद्या 


रोदी सृष्टि 

ब्रह्मा न जब देखा कि उनके द्वारा उत्पस्तन समक-सनच्दन आदि चारो ऋषि- 
कुमार सृष्टिविस्तार के उनके कार्य में कोई भी भाग नहीं ले रहे है तो उससे उन्हें 
महान्‌ क्रोध हुआ । उनके क्रोध से एक महातेजस्वी पुत्र हुआ। बह जन्मते ही रोया 
इसलिए बह्या ने उसका ताम रुद्र रखा। वह रुद्र नीललोडित वर्ण का था। पुराणों 
में उसे बहुधा नीललोहिंत रुद्र के नाम से स्मृव किया हैं ।. 

इन रुद्द ने अपने गिता ब्रह्मा के सृष्टि-कार्य में सहायता देसे के लिए भअसंख्य 

दो कसी सृष्टि की | कैकित ये रुद्र सृष्ठि के विपरीत, सहार के योग्य निकले । ब्रह्मा ने रुद्र 

को इन असख्य रुद्रगगों की सृष्टि करने से रोका और उन्हें दपष करने की सलाह दी । _ 

ब्रह्मा से उपर्युक्त रुद्र के जन्म की घटवा पुराणों में रीद्री-सूष्टि के नाम से 
प्रसिद्ध है। मेरे विचार से रुद्रोत्पत्ति की यह कथा महत्तत्त्वात्मक ब्रह्मा से अहंकारात्मक- 
र॒द्र की उत्पत्ति को प्रतीक रूप से सूचित करती है । 

साख्य के प्रसिद्ध सर्मक्रम में महत्तत्व से धर्म, ज्ञान, वेराम्य तथा ऐश्वर्य इत चार' 
भावों की उत्पत्ति को सूचित किया गया है। और उसी महत्तत्त्व से अहंकार की भी 
' उत्पत्ति बतलायी गयी है। चूँकि महत्तत्व के उपर्युक्त घर्मज्ञानादि भावों से किसी भी 
प्रकार से सृष्टि का विस्तार नही होगा अतः उन्हे सिष्क्रिय कहां जा सकता हैं। पुराणों 
की मानवीकरण प्रधान अलक्ष॒त शली में ये धर्मज्ञानादि भाव महत्तत्त्यात्मक ब्रह्म के चार 
पुत्रु---तनक, सनातत, सनल्‍्दन और सबत्‌कुमार हैं। और उसी महत्तत्त्वात्मक ब्रह्मा से 


१, अजिष्यु श७5-१०,१२ सनस्दतादयों ये च पूवसृशस्तु बेयसा । 
न ते लोक्रेष्वसजन्त लिरपेश्ा' प्रजासुते ! 
सब लेज्भ्यागतज्नाना वीतरागा बिमत्सरा, | 
तेप्वेब निरफेक्षेप्र लॉकयृष्टी महात्मन' । 
ब्रह्मणो5भून्‍्महात्त्‌ क्रोषस्ते लोत्यदहनक्षम, 
भ्रकुटो कुटिलालस्य लखाटात्का दी पिठातु । 
संमुत्य्नस्तदा रुद्रो मध्याह्ाकेसमप्रभ | 











भाग> ३॥१२७ सद्योध्जायत तन्मन्यु कुमारों नीलबोहित' । 
वायु ? ६७० रुद् रोधात्मसंभवम्‌ । 
अग्नि० १४१४ रुद्र च समज ऋोधस भव । 
रुराद सुस्व॒र साथ प्राइवड घ्विजसतसत मे । 
विष्णु ७ १८(३,४ रुद्वस्त्व देव नाम्ना सि भा रोदी व समावह । 
मे. भाग ह१श! ३६-१८ संद्राणा रुद्रसृष्टाना समनन्‍्ताहु ग्रसता जेयत्‌ । 
; - अल प्रजामि । 


तप आत्तिष्ठ भद्ट ते सर्व भृतमु वा हम । 
३. सा० कारिका० १३ अध्यवसायों बुद्धिधर्मो ज्ञानविरागऐश्वर्यम्‌ । 
सात्विकमैतद़,पं तामसस्तस्माद्िप्थस्तम्‌ ॥ 
बाग्ु ० (२३ ,२६,२७ ब्नज्ला बुद्धिश्च मिथुन च्रगपत्म बभूवतु ॥ , 
अप्रतोधातज्ञानेन ऐश्वर्थेण च मोपन्वित' । रे 
घर्मेश्वर्य कृताबुद्धिबनह्ली जज्ञेइभ्िमाविन' | 


सर संहिता 4.६ 


उत्पस्त ( इच्द्रिय, भूततस्मात्रादि का उत्पादक ) अहंकार उन्ता तोरऊूलोहित रद्र । 
जिससे असंख्य रुद्दों की ( भूततन्मात्र अयवा एकादश प्राणझूव रुद्रों की उत्पत्ति 
होती हूँ । हे | 

पुराणों में भी रद्र को अहंकार का तथा ब्रह्मा को महत्तत्व का अधिष्ठाता- 
अभिमानी देवता कहा गया है! उनके इस रूप पर दैवतसंहिंता में विस्तार पूर्वक प्रकाश 
डाछा गया हैँ । 
अंगज सृष्टि 

ब्रह्मा ने पूर्वोक्त सनक-सनन्दनादि, मरीचि, अत्रि तेथा नीौललोहित मुद्द* आदि 
कुमारों तथा ऋषियों की सृष्टि अपने भत से की । उन्होंते अपने शरीर से भी धर्म, 
अधर्म, मृत्यु, काम, क्रोष, छोभ, वाणी, समुद्र, निर्ूति, कर्दम आदि की भ्रष्टि की ।* 
ब्रह्मा के शरीर के विभिन्‍्त अग्रीं से उत्पन्च होने के कारण वे अगज कहछाये। उनको 
सृष्टि समप्टिषप से अगज सृष्टि कही जाती है । 

पुराणों में महत्त्व को ( जो कि ब्रह्मात्मक है ) पीत प्रकार का--सात्विक, 
राजस-तामस कहा गया है। धर्मज्ञानादि उसके सात्विक अंशजन्य है तथा रुढ़- 
तामस अंशजन्य । अगज सृष्टि में गिने गये धर्म, अधर्स, काम, क्रोध, छोम आदि भाव 
भी बुद्धि या महत्तत्व के सारिवक, राजस तथा तासम अश के विभिन्‍न योगो से निर्मित 
है। उन सबका सम्बन्ध बुद्धि या महत्तत्व, जिसका अधिष्ठाता ब्रह्मा है, ते बतछाने 
के लिए उन्हे ब्रह्मा अर्थात्‌ महत्तत्व की सन्‍्तान बतछाया गया हैं । 


मानवी सृष्टि 


ब्रह्मा ने सृष्टि की वृद्धि के लिए पुत्रः ध्यान किया क्योकि पूर्वोक्त मरीचि, अत्रि 
आदि मानसपुत्रों से उनकी सृष्टि की पर्याप्त वृद्धि नही हुई थी। इस ध्यानावस्था मे 
उनका घरीर दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग से नर उत्पन्त हुआ और दसरे 
भाग से बारी । नर का नाम स्वायम्मुब मु तथा नारी का नाम शवरूपा था । 

मनु और शतरूपा के इस सर्वप्रथम मानवीय युगल से, मिथुन धर्म द्वारा मानवी 
सृष्टि का विस्तार हुआ। इस मिथुन से प्रियन्रत और उत्तानपाद नाभक दो पत्र उत्पत्त 





१ भाग० शाश्शर३इ-२७। 


२ घिष्णु5 ६श३४ साक्चिको रजपश्चेव तामसएच विधा महात्‌ । 
३२ भाग० जारा2६७४. ततोडइपरामुपादाय स सर्गाय मनो द्धे। 
ह *ी 25 हा हि 
ऋषोणा प्ररिवीयाणामपि संगम विस्तृतस । + 


कल्य रूपमश्नद दृघा अत्‌ कायम भिचश्षतते । 
ताम्मा रूपबिशभागाभ्या मिथुन समपद्यत | 
बस्तु तत्र पुमास्‌ सोउश्ू न्‍्मतु स्वा्यभुव' स्वराट । 
खो यासीच्छतरूपारूया महीष्यस्थ महात्मन । 
म तह मिथुनधमण प्रजा दाधाबमभूविरे । 
बायु० १०६१-१६ इसी के समान । 


श्र मारतीय सृष्टिविद्या 


हुए प्रिय्रत से आश्तीध्र नाभि ऋषमंदब भरत आदि क्षत्रिय राजाओ की वश 
परम्परा प्रचलित हुई जवकि उत्तानपांद से प्लरुव, उत्तम, तामस, टैवत आदि पुराण- 
इतिहास प्रसिद्ध नरपृगवों को सन्ध्ान परम्परा । 
मेथुनी सृष्टि हैं 

भनु और शतरूपा के उपर्युक्त दो पुत्रों के अतिरिक्त तीन पृत्रियाँ भी थी | उनमे 
से देल्हृति नामक पुत्री कर्दम नामक प्रजापति से संगत हुई तथा आकृति और प्रसूति 
क्रमश रुचि एवं दक्ष नामक प्रजापतियों से । उनके संयोग ( मिथन ) से नाना 
प्रकार के देव, दानव, पद्मु, सर्प आदि जीवधारियों की उत्पत्ति हुई। मैथुन से उत्पन्न 
होने के कारण यह सृष्टि मैथुनी सृष्ठि कहायी ! ह॒ 
चनुविध प्रजा सृष्टि 

पुराणों में इस सृष्टि के समस्त प्राणियों को देव, असुर, मनुष्य तथा पितर- 
इन चार बर्गों मे विभाजित किया गया है। उनके सम्बन्ध में पुराणों भे कहा जाता 
है कि ब्रह्म के मुख से देवता, जघन से असुर, पक्षों से पितर तथा राजस गरीर से मानव 
उत्पन्न हुए। इस चतुविध प्रजा की उत्पत्ति का विस्तृत विचार प्रायः सभी पुराणों ने 
किया हूँ । और इस सबका उद्देश्य मात्र यह दिखलाना हैँ कि इस सारे चराचर विश्व को 
ब्रह्म ते अपने मन और शरीर से रचा है । 

इस देव, असुर, पितर तथा मानव वर्ग के अतिरिक्त यदि ऋषिवर्ग का भी 
अलग से ग्रहण किया जाये तो उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुणणों का कहना है कि 
मरीचि, अत्रि तथा समक-सनन्‍दनादि ऋषिगण ब्रह्मा के संकल्प अथवा मत से उत्पन्न 
होने के कारण उत्तकी मानसी प्रजा है । जिसका वर्णन हमने अभी मानसी सृष्टि के 
अन्तर्गत किया हैं । 

इस चतुविध प्रजा के अतिरिक्त वेद, यज्ञ, गास्त्र, पशु, पक्षी, यक्षा, राक्षस, 
पिशाच, भन्धरवें, अप्सरा आदि की सृष्टि-विपयक कथाएँ भी पुराणों में उपलब्ध होती हैं 
और उनमे ब्रह्मा जो को इन सब सुष्टियों का कर्ता माना गया हैं। 


१, भागं० (१-७! बिष्णु० ३४१॥ अगर्नि० १०७ ; मार्क ० (३ +वाद्यु० ३३ । 
२. भाग० ४॥९, गरुड० ४२१, ३४, विष्णु० ११५, २६१, माक० ६०५५१,६२, वायु ० १० | 


३, बायु० ६४२ ततो देब सुर पितूत्‌ मानव॑ च चतुष्टयम्‌ ॥ 
विश्ु० १५।३० ततो देवासुर पित सु मसुष्यांश्च चतुष्टयश । 
हे बाद्ुु० ६४ ततोइम्य जघनात्पूवमस्तुरा जज्षिरे झुता' । * ) 
६६ ततो मुखे समुक्तन्ना दीग्यतस्तस्थ देबता । 
ह्टाश३ वितरों हूपपथाम्थां शत्रअह॒मोरल्तरास्जत्‌ । 


विष्णु० 0४२८-७० रजोमात्रात्मिकामन्यां जगूहे स तनूं प्रभु । 
रजोमात्रो त्क्टो जाता मनुष्या ट्विजसतमभ ॥ 


कक 


भागण ३।१० 
डृ बही ॥ 


सर्ग सहिता श्ष्३े 


लक वि कह इसे अशकजीओ 


सृष्टि के विविध प्रकार 

पुराणों में आन्रह्मा स्थाबर पर्यन्त समस्त सृष्टि का वर्गकरण अनेक प्रकार से 
किया गया हैं किन्‍्मु नौ प्रकार की सृष्टियों का वर्णन प्राय, सभी पुराणों में उपलब्ध है । 
पनश्च वह नवविध सर्ग पुराणों में अनेक प्रकार से विभक्त किया गया हैं । 
ह प्रस्तुत प्रबन्ध में इस तवविध सर्ग के पुराण वणित तिविध रूप को अपनाकर 
वर्णन किया गया है । उसके वर्णन विवेचन के पूर्व अन्यान्य भेदों का वर्णन कर देना अप्रा- 


संगिक ने होगा । हि 
लवविध सर्ग 
पुराणों में इसके अन्तर्गत ये नव सर्ग गिवाये गये है--- 
१. महत सर्ग ४ मुख्य सर्ग ७ अर्वाक्‌ स्रोत 
२. इन्द्रिय सर्ग ५, तिर्यक्‌ खोत ८ अनुग्रह सर्म 
३. तत्मात्र सर्ग ६ ऊर्ष्ब ज्रोद ९ कुमार सर्ग । 
'द्विविध सर्ग 


पर्वोक्त नवसर्ग में से प्रथम तोन सर्ग प्रकृषति से नैसगिक रूप से कर्थात्‌ अबुद्धि- 
पूर्वक उत्पन्न होने से अबुद्धिपृर्वक सृष्टि कहलाते हैं । शेष छह सर्ग ब्रह्मा द्वारा बुद्धिपुर्वक 
अर्थात्‌ खूब सोच-समझकर बनाये जाने से बुद्धिपूर्वक सृष्टि कहलाते हैं! बृद्ठिपूर्वक 
सर्ग में कही-कही पाँच सर्भ ही गिने गये है । 


चतुविध सृष्टि 

ब्रह्मा द्वारा प्रवतित मानसी, रौदी, मैथुनी तथा स्वयं ब्राह्मी सृप्ट-इन सबका 
अन्तर्भाव भी उपर्युक्त नवविध सर्ग में हो जाता है । पूर्व बणित अंगज, मानवी तथा 
चतुविध प्रजा सृष्टि भी इस नवविध सर्ग मे समाहित हो जाती है। ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित 
होने से ये सत्र सृष्टियाँ छह प्रकार के बैक्ृत सर्ग में आ जाती है । 


पोडझ्विध सू्टि 

साख्यदर्शन में सृष्टि के सोलह प्रकार माने गये है बथा--चौदह प्रकार का 
भौतिक सर्ग तथा एक-एक प्रकार के तत्त्व तथा भावसर्ग। इनमें से तत्त्वसर्ग का अन्त- 
भाँवि मह॒दादि रूप प्राक्ृत सर्ग में, भावसर्ग का अन्तर्भाव कुमार सर्ग में तथा भौतिक सर्ग 





१, षायु० 4 ह६& आकृतास्तु तय! सगा कृतास्तेषबु छिपूथका । 
«यद्धिपूव प्रवत्तन्ते षट्सर्गा ब्रह्मणस्तु से | 
२ शिववाम्बीय ११३। १८५ (पुराणधिमर् से उद्ध त ) 
प्राकृताशच ब्गम पूर्व सर्मास्तेदबुद्धिपृुवका, | 
बुद्धिपुव् प्रवतत्ते मुख्याद्य। पद्च वेकृता ]॥ 


हक भारतीय सृष्चिविद्या 


का अ तर्भाव वैबत संग में हो जाता है। सामय में सत्वसग के लिंग संग भी कहा 
न 
गया हू । 


त्रिविध सृष्टि रा 


पुराणों में प्राकृत, वैकृत एवं प्राक्ृृतवेकृत के भेद से तीन प्रकार की सृष्टियाँ 
साथी गयी हैँ । पूर्वोक्त नवविध सर्ग को इन तीन भागों में पुराणकारों ने गरनित किया 
हैं। प्रथम तीन सर्ग ०ग्राकृत सर्ग । मुख्यादि पाँच सर्ग >वेहझतसर्ग । चंबमा कुमार 
सर्म 5 प्राकृत-वैक्ृेत सर्ग । | 

प्रस्तुत प्रबन्ध में इसी त्रिविधि विभाजन को स्वीकार करके सवस्यों का वर्णन 
किया गया हैं। 


प्राकृत सर्ग 


जड और जीव के भेद से यह सृष्टि दो प्रकार की है । जड़ सृष्टि प्रकृति से 
उतप्न होने से प्राकृत कही जाती है। इस प्राकृत या जड सृष्टि के अन्तर्गत अव्यत्त 
प्रकृति से उत्पन्न महत्तस्व तथा अहंंकारण एकादश इन्द्रियाँ तथा पाँच तस्मात्र---इस 
प्रकार सत्रह पदार्थ आते है। यह सत्रह पदाथों की सृष्टि साझु्य दर्शान में लिंग या 
तत्व सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं । | इसे पुराणों मे प्राकृत सर्ग कहा गया है। इस सर्ग सें 
पुराणों के प्रसिद्ध नवविध सर्ग के प्रथम तीन सर्य अर्थात्‌ पहुछठा महत्‌ सर्ग, दूसरा 
भूतसर्ग तथा तीसरा इन्द्रियसर्ग हो जाते है । | 


सृष्टि के प्रारम्भ मे. सबसे पहले इसी सर्ग की सृष्ठि होती है । मह॒ुदादि सन्त 
प्रकृतियों से उत्पन्त होने के कारण यह सर्ग प्राकृत सर्ग कहलाता है ! 


३, सॉ०्कारिका ६४ गौ४डपादभाष्ये 
लिड्सर्गों भावसर््गों भ्रतसर्णों- "एप प्रधानकृत: घोडशविप सग' ॥ 
मुक्तिदीपषिका कारिका २९ तत्त्वसर्गों महदादि' | भावसर्गों धर्मादि । भूतसर्गी ब्रह्मादि' । 


बढ़ी, कारिका (२ समगस्त्रिविध । भौतिक सर्ग | छिड्डारू्य संग] भावाझपश्च सगे । 
ततच्व॑संमास ० २० चतुदशधिधों घ्ृतसग' । 
२ गरुड १४५८ पञ्चैते वकृता सर्गाः प्राकृतास्तु त्रय स्मृता! । 


४ प्राऊृतो बेंकृतगचापि कौमारों नवम स्मृत' ॥ 
विष्णु श्टा३४,२५.. पृववत्त्‌ । 

३, सा० कारिका० ४० महदादियृष्ष्मपर्यन्त॑--“लिडस्‌ 

साँ० मूत्र डाह सप्ठदश के लिक्ेस । 

४, गरुृंड० ६॥४।१३-१४ प्रथमों महत सर्जो बिरूपो बह्मगस्तु सः । 
ठनन्‍्मात्राणा ट्वितीयस्तु प्रृतसर्गो हिस स्मृत । 
वेकारिकस्तृतीयस्तु सगश्देन्द्रियक, स्मृतः ॥ 
इत्येष प्राकृत सग' से तो (अ) चुडिपृवंक' । 
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ज्क ए 


“ * & अऑन्‍्कि 5७ ६ फेज 7 वात 


प्रथम महुतृसर्ग सृष्टि के प्रारम्भ में त्रिगुणसाभ्य दो प्राप्त अव्यक्त प्रकृति के पुरुष द्वारा 
( ब्राह्म सर्ग ) छुब्ध किये जाने पर जिस महत्‌ --महान्‌ अथवा बुद्धि भामक तत्त्व 
को उत्पत्ति होती है वह इस सर्ग द्वारा सकेतित किया गया है। 


स्सीय इच्द्रियमर्ग उपर्युक्त महृत्तत्व से द्विविध अहकार तत्त्व उत्पन्न ह्वोता हैं। 
( वैकारिक सर्ग ) अहकार के सात्विक हप से ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न होती है । 


तृतीय भूतसर्ग इसी अहंकार के तामस खझूप से पत्नतन्मात्र उत्पन्न होते है जिनसे 
( तामस सर्ग ) पंच महाभूत उत्पन्न होते है । 


बन 


वेकृत स्गं 


पूर्वोक्त प्राकृत सर्ग की जडात्मक युष्टि हो जाने पर जीव-जगत्‌ को सृष्टि हूं ती 
है। इस सृष्टि को पराणों में बेकृत सर्ग कहा गया है। इस सर्य के अन्तर्गत नवविश 
सर्ग के पाँच सर्ग -मुख्य मर्ग, तिर्यक्‌ सर्ग, ऊर्ष्य सर्ग, अर्वाक्‌ सर्ग तथा पाँचवॉँ अनुप्रह 
संगं---आते है । मह॒दादि सप्त विक्ृतियों तथा इच्द्रियादि पोडश विकारों से उत्पत्न होने 
के कारण यह सर्म वैक्ृत सर्ग कहलाता हैं । 


चतुर्थ मुख्य सर्म॑ पूर्वोक्ति प्राकृत सर्ग में कथित पृथ्वी आदि महाभूतों में सर्वप्रथम 
( स्थावर सृष्टि) नदी, पर्वत, वृक्ष आदि स्थावरों की उत्पत्ति होती है। इसे ही' 
इस सर्ग द्वारा लक्षित किया गया है । 
इस मुख्य सर्ग के अन्तर्गत हम भूर्भवादि सप्तत्ोकों की भी गणना 
कर सकते हैं क्योकि वे भी स्थावर कोटि में आते है । 


पंचम तिर्यक ज्ञोत मुख्य सर्ग की रचना के पश्चात्‌ कीट, पतंग, पशु, पक्षी, सरोसृप 

( तिर्यक सुष्टि) . इत्यादि तिर्यक्‌ योत्रियों की सृष्टि होती है। चूँक्रि इन जच्सुओं के 
शरीर की बनावट तिर्यक अर्थात्‌ तिरछी रहती है इसलिए इन्हे 
तिर्यक्‌ योनिज या तिर्य॑च कहते है । 


पष्ठ ऊब्वंग्रोत मानवेतर स्थावर जंगभ जीवो की उत्पत्ति के पश्चात देवताओं 
[ देवसूष्टि ) की सृष्टि होती हैं । चूँकि देवता ऊध्व॑छ्ोक में मिवास करते है 
अत. उनकी सुष्ठि ऊर्ष्वख्तोत कही जाती हैं। देवता आठ प्रकार 


१, गरुइ० १७१५-१८... मुख्यसर्गइचतुर्थ स्तु मुख्या वे स्थाबरा स्मृत्ताः ! 
| ड ू 
विध्णु० ९३११-२४ तिरयकल्नोतस्तु मः प्रोक्तस्तियग्यौन स उच्चते | 


अग्नि० २०३४-५७ तदूब्नस्नोलर्सा षष्छो देवसगम्तु स रमृत' | 

_ बायु० ढीद१-ई४ ततोध्यक ब्लोतसा समेः सप्तम” स॒ तु मानस* । 
भाग० 39०98 अधश्मो5नुग्रह ' सग ' सान्त्विकस्तामसस्तु य' । 
मार्क० ४७ पडचेले के कृताः सर्गा: । 


१४६ भारतीय सुश्टिविद्या 


) के माने गये है--ब्राह्म, प्राजापत्य, सौभ्य, ऐन्द्र, गास्धर्य, याक्ष, 
राक्षस तथा पिश्ञाच । 

सप्तम जर्वाक ज्नोत पूर्वोक्त स्थावर, पशु-पक्षी, सरीसृप, इन्द्र, राक्षस, असुर, सोम, 
( मानव सृष्टि ) प्रजापति आदि जीव-जातिथो की सुष्टि होती है। चकि मनुष्य 
तीचे पृथ्वी पर रहते है इसलिए उन्हे अर्वाक स्रोत कहा जाता है। 
एटम अलुग्रह सर्य इन चार खोतों के प्राणियों की सृष्टि के साथ अनुग्रह सर्ग की 
हर प्रवृत्ति होती है। यह सर्ग विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि तथा सिद्धि के 
के भेंद से चार प्रकार का हैं। पुत्र: सात्त्विक, तामस के पेंद से वह 
दो प्रकार का है। अर्थात्‌ विपर्यय, अशक्ति, तुष्ठि एवं सिद्धियाँ 
सात्विक तथा तामस भेद से दो प्रकार की है । साख्य कारिका के 
गौड़पाद भाष्य से इन चारो के अवान्तर भेद पचास बतलाये गये 

हूँ । इसे वहाँ पर प्रत्ययसर्ग कहा गया है । 


विपर्यय पॉच प्रकार का है--तम, मोह, महामोह, तामिख्र तथा अन्धतामिस्र । 
यहूं विपर्यय अथवा पंचपर्वा अविद्या अन्तर्वहि: अकाशशुत्य स्थावर या मुख्यसर्ग में 
प्रतिष्ठित है । 

अद्वक्ति २८ प्रकार की हैं। ग्यारह इन्द्रियों सम्बन्धी ग्यारह प्रकार की अर्शक्ति 
या असामर्थ्य, नौ प्रकार की अतुष्टि ( तुष्टि से विपरीत ) तथा आठ प्रकार की असिद्धि 
( सिद्धि के विपरीत )। ये अठाईस प्रकार की अजक्तियाँ तिर्यक्‌ स्रोत के प्राणियों मे 
प्रतिष्ठित हैं । 

तुष्टि आठ प्रकार को है--भरकृृति, उपादान, काल भाग्य, पार, सुपार, पारापार, 
अनुत्तमाभ, उत्तमांभ । यह आठ प्रकार की तुष्टि ऊर्ब्वल्लोत या देवसर्ग मे प्रतिष्ठित है । 

इसी प्रकार ऊहू, शब्द, अध्ययन, सुहत्प्राप्ति तथा दाव--ये पाँच गौण सिद्धियाँ 
तथा तार, सुतार, प्रमाद, मुदित, मोदभान, रम्यक तथा सदामुदित--थें आठ सिद्धियाँ 
भर्वाक्‌ खोत भर्थात्‌ मानुपसर्ग मे प्रतिष्ठित है । 


१ स्ता० कारिका ६३ अष्टजिकल्पो देवस्ते य॑ग्यो निशच पत्मधा भवति । 
तथा उसपर गौडपाद भाध्य मनुष्यश्चेकतिघ क्षमासतों भौतिक सर्गः॥ 
भागए० द्श्०१७-२८ देवसर्ग श्वाष्टविधों बिबुधर पित्तरोउस्युरा' । 

पन्‍्धर्वाप्ससस सिद्धा यक्षरक्षासि चारणा' । 
* भूतप्रतपिशाचाश्व विद्याध्रा किनराब्य ॥ 


२ बायु० द8७. पश्ममोज्नुग्रह- सगश्चतुर्धा स व्यवस्थित । 
'विपयय्रण शक्त्या च तुष्टय) सिद्दुध्या तथव च्‌ । 
३ जिष्णु० १७२४ अधश्मोजनुम्रह सर्ग सात्त्विकस्तामसश्च स' । 
४ सा० कारिका ४६ एप प्रत्ययसमों बिपर्ययाशक्तितु ध्टिसि्ध्यास्या, । ._ 
गुणवे पम्मविमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु पद्माशत ॥ डे 
६. बाशु० ई।३५-४० ] जिष्णु० श३४-७] ६ बागु० ई४०-४७। विप्णु० १ ७८-११ । ७, वा,० $४८-६३। 
विष्णु० १६१४-१४ । ८, बाग्रु० ६।४२-१६ ६ वायु ई।६४-६८ । विष्णु० १५१६-१८ | 
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$स प्रकार बैकृत सर्ग के अन्तगत समी प्रकार को दव, मनुष्य, पशु-पक्षो, वृष 
आदि की सुष्टियाँ समाहित हो जाती है । उसके अन्तर्गत पहले कही गयी मानसी, रौद्री, 
मैथुनी आदि सुष्टियों का अस्तर्भाव भी हो जाता है । 


प्राकृत-वेक्ुत सर्ग 


पराणों मे इस सर्ग को बहुधा कुमार सर्ग के नाम से स्मृत किया गया हे ।' 
उसकी प्रकृति-विकृति रूप उभयात्मकता को बतलाने के लिए, उस्चे उभयात्मक सर्ग भी 
2 नह रे 
कहा गया है । $ 


इस सर्म को प्राकृत-वैकृत कहे जाने का कारण प्राकृत तया बैकृत प्र्ग की भांति 
स्पष्ट है । बूँकि यह यर्ग प्रकृति-विक्ृति रूप महत्तत्त्व से उत्पन्न होता है. इसलिए इसे 
प्राकृत-वैक़ृत या उभयात्मक कहा जादा है । 


पुराणों मे सनक, सनन्‍दत, सनातन तथा सनत्कुमार नामक चार चिरकुगारों की 
ब्रह्मा से उत्पत्ति को कुमारसर्ग कहा जाता हैं। पुराणों के अनुसार ये चारो पुत्र सृष्टि 
मी नल न छः ५ 3 
कार्य से विरत अर्थात्‌ निष्क्रिय, ऊर्ध्वरेता तथा जन्म से ही धर्म-ज्ञानादि से सम्पत्त थे । 

न्न्त भा ष्ष क के स् [न] ४ र्पः 

ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में सबसे पहले इच्ही की सृष्ठि की थी'। क्रुमारसर्म के 
सम्बन्ध मे इससे अधिक वर्णन हमें पुराणों में उपलब्ध नहीं होता । अतः अन्य स्रोतों स 
उसका स्वरूप निर्धारित करना श्रेयस्कर होगा । 


संख्यकारिका ४३ में कहा गया है कि महत्‌ या बुद्धितत्व के धर्म, ज्ञान, विराग 
तथा ऐंड्वर्य--ये चार सासिद्धिक भाव आकृतिक एवं वैकुतिक अर्थात्‌ उभय रूप है |" 
इसी कारिका के गौडपाद भाष्य में उनको उभयात्मकता का हेंतू देते हुए बतलाया गया 
है कि सर्ग के आदि में भगवान्‌ ब्रह्मा के सनक-सनन्‍्दनादि चार पुत्र उत्पन्य हुए | उन्हे 
ये धर्मज्ञानादि चारो भात्र जच्य से प्राप्त थे। प्रकृतिप्रदत्त होने से वे भाव प्राफुत 
कहुलाये । उन भावों को चुंकि आचार्य आदि के निमित्त से भी प्राप्त किया जा सकता हैं 
इसलिए वे बैद्द है । क्योकि आचार्य ओदि भी विकृति या बैकारिक अर्थात्‌ प्रक्षति के 
मह॒दादि भूतपर्यल्त विकारों से उत्पन्न हैं । 


१. वायु० हैह। कौ मारो नवम स्मृत्त । गरुड० १४३८ वही |. विष्णु० १३२६ पाहतो- 
वेकृतश्चब कांमारा नवम' स्मृत । 
2, भाग० ३3। ०२६ कौमारस्तुमयात्मक । 
8, भाग० १३६ । वायु० ६०७०,७१ | विध्णु० (४७८5-१० ] 
|. भाग० १३६ से एव प्रथम देव क्रौमार' सर्गममास्थित । 
बाग्रु० ६७० थुग्रो समर बै ब्रह्मा मानसानाव्मन' समान ! 
९... सा? कारिका ४१ ( तथा उसका गौडुपाद भाष्य ) 
साँ सिद्धिकाश्च भावा' प्राकृतिका चैकृतकाश्च धर्माण्या, । 
कारिका ३३ अध्यवसायों बुद्धिर्धमों ज्ञानविराग दश्वर्सस । 


हर्ट भारतीय सूध्टविद्या 


५ कम अजित नर जे 
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इस अकार समेकांदि को प्रात धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य--वे चार भाव 
प्राक्नत-वैक्त सर्ग भें अन्तभूत होंगे। पुराणों से जिस प्रकार ब्रह्मा को महत्तत््व का 
अधिष्दता माता यया है वैंदे ही ये चार बहापुत्र भो महत्तत््व के बर्म-जानादि चार भावों 
के अधिष्ठाता माने जाने बाहिए। मेरे विचार ते जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 
आदि देवताओं के रूप एवं स्वभाव को कल्पना, पुराणों ने साख्यतत्वों की संख्या एवं 
स्वभावादि के अचुसार को हैं उसी प्रकार इन धर्माविभावो को उन्होंने कुमार रूप में 
कल्पित किया है। चूंकि महत्तत्त स उत्पन्न धर्म-न्ञानादि भावों से किसी प्रकार की नवीन 
तत्त्वसौष्छ नही होती इसलिए उन्हें करार ( कुआरा या छोटी आयु का बाऊक जो कि 
सन्तावोन्पत्ति आदि यूष्टि कार्य नही कर सकते ) रूप में कल्पित किया गया, है । और 
चुँक्षि धर्म, ज्ञान, विराग आदि भाव ऋषियों में ही बहुधा पाये जाते है. इसलिए उन्हें 
ऋषि रूपए ने कल्वित किया गया है । 

पुराणों में सतकादि ब्रह्मकुमारों को पंचवर्षीय बालकों के रूप में चित्रित किया 
गया है। 


स्थिति-विार हु 


ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का रचवा-कार्य पूर्ण हो जाने पर उसके पाछन तथा सरक्षण 
का प्रइत उठता हैं । पुराणों के अनुसार यह कार्य परपेद्वर भगवाय्‌ विध्णु करते है । 
विष्णुपुराण उन सुप्टिपाछक भगवान्‌ विष्णु को सच्वगुणान्वित तथा अप्रसेय पराक्रम- 
शाली बतलाता है पु 

विध्णुपुराण के ही अनुसार वे भगवान्‌ अपनी जगत्पालनकर्ता शक्ति की चार 
भागी में विभाजित करके इस विदव को धारण करते है । एक अंश से वें जगत का 
प्रतिपाऊन करने हैँ तो दूसरे अंश से चतुर्दश मनु, सह॒पि शूरवीर राजा तथा भवतारों के 
रूप में अवतरित होकर देश तथा धर्म का संरक्षण करते है । उनका तीसरा अंश काछ- 
रूप है। इस रूप के ही कारण विद्व के सुष्टिप्कूय तथा अभय घटनाएँ नियमित रूप से 
घट्टित होती है । अपमे तुरीयाण से वे भगवान्‌ समस्त प्राणियों में उपस्थित रहकर 
उनका पालन-पोपण तथा संरक्षण करते है । 


१५ बहाबैं० १६३२-१३ 


है अथ घातुश्च ममस आविर्भूता कुमारका'। 
चत्वार' पश्चर्षीया उननन्‍्त बद्यनेज्नसा ॥। 
२ बविएणु० ॥!रदरे सृष्ट च॒ पात्यनुयुग यावत्कत्पबिकल्पना । 


संक्यभूदूभगबात विश्णुयपमेयपरक्रम, ॥ 

३, विष्णु० शरराश्दू-१७.. एक्रॉगत स्थितों विष्णु क्रोतिप्रतियालनस 
मन्यादिसपश्चास्येन काल्रूप' परेंश च 7 
यु भूतेशु चान्येन सस्थित कुरुने स्थित्तिस्‌ ! 
सत्त्वगुण' समाश्िित्य जगम' पृुण्षोत्तम | 


स्ग संद्ठिता १७४०९ 


अंवतार 

श्रीमद्भगवदुगीता के ही समा पुराणों में भी धर्मसरक्षण तथा अधर्म के 

* नाश के लिए व साधुओ की रक्षा तथा दुृष्टो के निग्रहू के लिए भगवान्‌ की अंबतार- 

क्रिया कल्पित की गयी हैँ ।  दृष्टो के संहार के लिए तो भगवान्‌ विष्णु ( श्रीकृष्ण ) 
स्वयं अवतार छेते हैं तथा धर्मयज्ञ भादि के संस्थापत के छिए ऋषि, मनु, सनुपुत्र, 
राजाओं, प्रजापति आदि के रूप में अपने अंश को अवतरित करते है । जैसा कि कहा 
जा चुका है, भगवान्‌ की यह अवतार क्रिया जबतक मृर्टि रहती हैं तबतक सतृत रूप 
से चरूती रहती है और इस बीच उनके अनभिनत अवतार हो जाते है +$_/ 

पुराणों में छोकपालनादि के निमित्त भगवान्‌ विष्णु द्वारा धारण किये गये 
बाराहु, कपिल, ऋपभ, मत्स्य, कच्छप, धन्वच्तरि, बामन, नरासिहु, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा 
कल्कि आदि अवतार भति प्रसिद्ध है। स्वायम्भुव तथा वैवस्वतमनु, अवति-मरीधि आदि, 
ऋषि, राम-कृष्ण आदि प्रतापी नरेश तथा दक्ष आदि प्रजापतियों के अंशावतार पुराणों में 
सर्वत्र बणित किये गये है । 


प्रलथ विचार 

दित के बाद रात आती है और जन्म के बाद मृत्यु । इसी तरह सृष्टि के बाद 
प्रछय भी अनित्रार्थ रूप से आता हैं । 

समस्त पुराणों ने सृष्टि की इस अनिवार्यता अर्थात्‌ प्रलय का एक जीवन्त चित्र 
खीचा है जो कि पुराणों की अपनी विशिष्ट लोगहूर्षक रैली में अंकित होने के कारण 
चित्त को कभी क्षुब्ध तो कभी स्तब्ध कर देता हैं। 

प्राणों के अनुसार स्वरूप तथा कालक्रम की दृष्टि से प्रलय के चार प्रकार है--- 

१, मैमित्तिक या ब्राह्मप्रलय । 


२ प्रात प्रललर्य । 
१, अगिन० २७है।२ चर्मसरक्षणर्थाय हावर्महरणाय च । 
मुरादे, पालनाथ्थ च दत्यादेमथनाय च ॥ 
गीता० ४:७, ८ सदा यदाहि घमस्य ग्लानिर्भवति भारत । 


अम्युत्वानमधर्म स्थ तदात्मान सृजाम्यहस्‌ ॥ 
परित्राणाय साध्ूतां बिनाह्याय च दुष्कृतासू । 
घर्मसंस्थापनार्थाय सभवामि युगे युझे | 
२ भागं० हुए-र७-२८ ऋषशों मनवो देवा मनुपृत्ना महौजस । मु 
कला: सर्वे हरेरेत्र सप्रजापतयस्तथा ॥ 
एते चांशकला पुस्॒कृष्णस्तु भगवान स्वसस्‌ 
इल्द्रारिव्याकुल लोक॑ मृडयच्लि मुगे युगे | 


| बहा, श७।३६ स्थाने च घर्ममलखमन्चमराबनी ज्ञा 
! हि मैया विश्वतय इसा प्रुरु्नक्तिभाज-। 
विष्णु० शआ३८ मनथो मनुपुन्नाश्च भुपा बीयधरएच ये । 
ई सन्‍्मार्ग निरता- अरास्ते सर्वे स्थितिकारणा' ॥ 


५ ९ 
कट 0३ १५७ भारतीय सूष्धिवदयया 


३ सियप्रल्‍ल्य तथा 
४० आया तक प्रत्य 
अब हम इनका इसी क्रम में अध्ययन करेंगे । 


| नेमित्तिक प्रलय पक 


पुराणों के अनुसार सुष्टि के एक सहस्र चतुर्युग पर्यन्त अवस्थित रहने के पण्चातु 
नेमित्तिक प्रलय होता है।. मानवीय वर्षमात से एक सहस चनुयुगो में $३२००००००० 
वर्ष ( चार अरब बत्तीस करोड वर्ष ) होते है । इस कालावधि को ब्रह्मा का दिन भी 
कहा जाता हैं। अपने इस दिवस के अन्त में ब्रह्माजी सोने को इच्छा करते है और तब 
उनके द्वारा रची गयी यह सृष्टि भी सो जाती है अर्थात्‌ उसका प्ररूय हो जातः है। ब्रह्मा 
के शयन के निमित्त होने से इस प्ररूम को ब्राह्म प्रलय भी कहा जाता है । सृष्टि की 
यह प्रलयावस्था प्रलयरात्रि, कालरात्रि अथवा ब्राह्मरात्रि के नाम से भी प्रसिद्ध है गौर 
इसकी अवधि भी ब्राह्मदिन के समान सहुस्न चतुर्युग अर्थात्‌ चार अर बत्तीस करोड 
वर्ष है । ४ 

* इस कालरात्रि के अवसान पर ब्रह्माजी, अपनी निद्रा का परित्याग करके, पुन 

सृष्टि को रचना करते है । 


स्वरूप 


पुराणों के अनुसार इस नैमित्तिक प्रलय में भूर्भुवादि सप्तल्ोकों मे विभक्त ब्रह्माण्ड 
के केवल भू', भव: और स्व.--ये दीन लोक ही नष्ट होते है । इनके उपरिवर्ती मह -जनः- 
तपः तथा सत्यलोक इससे प्रभावित नहीं होते । केवछ महः नामक चतुर्थशोक श्रल्याग्ति 
के महाताप के कारण जनशुन्य हो जाता हैं। उस समय उस लोक के निवास्ती उपरिवर्ती 
लोको में आश्रय लेते है | 





१ विष्णु० (७४१ | नेमित्तिक्र प्राकृतकस्तथैचात्य न्तिको द्विज । 
नित्यण्च सर्वभूताना प्रलयोथ्य चतुरबिध । 
अग्ति० ३6८१,१५। परुड० १११६१ । वही, १४२१७१ । भाग० १६४॥४ | विष्णु० #३-४ 
२ गरुहइ० १३१६॥१ चतुयं गसहस्रास्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लय ! 
अग्नि० ३ई८१.२९ ब्राक्मो ने मित्तिकों लय' | चतुयंगसहत्तान्ती 
बायु० १००१४३। . बिप्णु० ६३8१,१२ 
३ पुराणबिमझ -'काखमान! 


४. विश्णु० दाह ११ चतुर्पगसहत्र' तु कथ्यते जह्म णों दिनस्‌ । 
५, विष्णु है।४।७ एप नेमित्तिको नाम मैत्रेय प्रतिसचर । 
निर्मित तत्न यच्छेते ज्ह्मरूपधरों हरि | 
बायु० १००१३४ सुपुस्सुभ गढासु जज्या प्रजा सहरते तदा । 
ग हूँ, बायु०.. २ राधिस्वेताचती ज्ञया परमेशस्य कृत्श्तश । 
[ ७. बिष्णु० 8/४।६० तठत प्रब्ुद्धों राज्यस्ते पुनस्सृष्टि क्रोत्यज ॥ न्‍ 


८. विघ्णु० ई।8१२-४१, ६ै!४१०१०।॥ बाशु० १००१३४-१८४६ अम्नि० ए६ैंद३-१४ भाग० एृश७, शहर 


सर्ग सहिता १५१ 


प्रछय की प्रक्रिया बतझाते हुए विष्णुपुराण कहता है कि युग्ान्त में क्षोणप्राय 
पृथ्वीतछ पर सौं वर्ष तक बिलकुल भी वर्षा नही होती जिससे समस्त प्राणी बष्ट हो 
जाते है । पह्चात्‌ सूर्य की प्ररर रवश्मियाँ अवशिष्ट जल को भी सोख लेती है। इसके 
पकुचात्‌ सप्तरश्षम सूर्य की साथो रश्मियाँ विभाजित होकर सात सूर्यो का रूप बारण कर 
लेती है । उत्त सप्तसूर्यो का प्रचण्ड ताप भूर्भुवादि तीतो छोकों को नए्ठ कर डालता हैं। 
इसके पश्चात्‌ उस महोच्छवास को दारुण ज्वाला में तीनो लोक भस्मीभूत हो जाते हे 
जो कि शेपनाण के मुख से नि.सुत्त होती हैं। मह॒लोंक तक पहुँचनेवाली उस महाज्याला 
के ताप से पीडित होकर उसके निवासी देवता जनलोक में चले जाते है । * सप्तपाताल 
भी शोेपनाग के मुख से नि.सृत तिःव्वास के द्वारा भस्म हो जाते है।... 

इसके पक्चात्‌ कालारिन रुद्रछूप भगवान्‌ के मुखतिःश्वास से सवर्तक नामक 
मेघों की उत्पत्ति होती हैं। बहुवर्णी तथा महाकायवाले इन मेधों की मुसलाधार वर्षा 
से वह त्रिकोकदाहक अग्नि प्रशास्त हो जाती हैँ । यह महावृष्टि सौ से भी अधिक वर्ष 
तक होती रहतो है और उससे उत्पन्न महान्‌ जछराशि में सम्पूर्ण (भू आदि तीतों ) 
लोक समाधिस्थ हो जाते है । और यह तिलोकी एक महासमुद्र के समान हो जाती है । 
इस भयकर जक्षप्रलय के पश्चात भगवान्‌ विष्णु के मुख से महावात उत्पन्न " 
होता है । इस महान्‌ वायु से समस्त मेघराश्ि प्रणष्ट हो जाती हैं। उसके वाद भी यह 
वायु सौ वर्षों तक निरस्तर चलती रहती है । 
एकार्णव 

अन्त में इस महावायु को भी पीवर भगवान्‌ विष्णु अपनी योगलिद्रा के आश्रय 
से उस महासमुद्र मे पड़ी हुई शेपताग की शणब्या पर सो जाते है । प्राणों मे विश्व 


१, जिप्णु० ई3१४-२६ चतुर्युगसहसस्ते क्षीणप्राये महीतले । 
अनाबु प्विरतीत्ोग्रा जायते शतवाधिकी ॥ 
ततस्स भगवाचूविष्णु्भानोस्सप्रसु रश्मिषु । 
स्थित पिबरत्यशेषाणि जलानि मुनिमत्तम ! 
त्‌ एवं रश्मयस्सप्त जायस्ते सप्त दिबाकरा ॥ 
वहत्त्यशेष ज्रेनोक्‍्य॑ सपातालत् द्विजओ॥ 
जेषाहिश्वा|ससभ्रत पातालानि दहत्यघ, ॥ 
तस्मादि महातावत्प्ता लोकात्तत परम | 
गच्छन्ति जनलोक ते वह्माबक्ष्या परोधिण ॥ 

२ विष्णु० ६।३॥३०-४१ ततो दरध्बा जगत्सर्व रुटरूपी जनादन । 
छुंव नि सवासज्ञान्मेघान्करोति मुनिसत्तम ॥ 
उत्तिष्टन्ति तथा उ्योम्नि घोगास्संकर्तका बना । 
वर्म न्ति ते महामे दवा वर्षणामधिक शठस्‌ ॥ 

3. विप्णु० ६४|१-६  मुखनि श्वासजीविष्णुवाशुस्ताब्जलगास्तत | 
नागयन्व।ति मैत्रेम्न वर्धाणासपर दातस्‌ ] 

9, बिप्णु० द8/३-8. एकार्जे तत तेस्मित्‌ शाषदायप्रा मत प्रभु । 

५ ब्रह्मरुपघर/रीते भंगवानादिकृहरि ॥ 
बायु० २४४८-११ आसीदेकाण व घोर्मविभाग तमोमश्म्‌ । इत्यादि । 


श्ष२ भारतीय सश्टिविद्ा 


को इसी प्रल्यापत्न अवस्था को एकाणव कहकर स्मृत किया है । यह अवस्था वहा 
दिवस के समान सहख चतुर्युग पर्यन्त रहती है । है 


प्राकृत प्रलय॑ 


पुराणों में ब्रह्मा की आयु सौ वर्ष की बतरकायी गयी हैं। जब उसको आयु के 
सौ वर्ष पूर्ण हो जाते है तब प्राकहृत प्रछय होता है। लेकिन ब्रह्मा की यह शतताय 
भतुष्य की सौ वर्ष की आयु से चार अरव बत्तीस करोड गुनी अधिक होती है। 

५ इस प्रलूय का नाम प्राकृत प्रल॑ इसलिए है कि इसमें विश्व के प्रकृतिजन्य 
समस्त पदार्थ, मूल प्रकृति मे बिलीम हो जाते है । जिस मह॒दादि क्रम से उनकी उत्पत्ति 
होती है उसके ठीक विपरीत क्रम से वे प्रकृति मे विलीन हो जाते है ।  तब' न तो इस 
विश्व के चौदह भुवन होते है और न उनके निवासी । तब एक अकेले ब्रह्म ही होते है 
और यह सृष्टि उनमें अव्यक्त रूप से समाहित होती है । 


स्वह्प 


पुराणों में इस महाप्रलय का अत्यन्त भयानक एवं रोमाचकारी वर्णन पाया 
जाता है। | ह 

श्रीमद्भागवत के अनुसार सबसे पहले सौ वर्ष तक अनावुष्टि, फिर सूर्थाग्नि 
की सावतंक रहिसयों द्वारा छोकदहन, पुन. प्रचण्ड पवन के प्रवलछ आधात और अन्त में 
आकाश से घोर शब्दों की सौ वर्ष चलनेवाली वर्षा होती है। तत्पव्चात्‌ प्रत्य की 
वास्तविक प्रक्रिया प्रारम्भ होती हैं । 

सबसे पहले पृथ्वी के गन्धगुण को, जल अपने में विछोन कर छेता हूँ और गन्ध 
छिन जाते से पृथ्वी का प्रछकय हो जाता है । अब सारा विश्व सलिलमय हो जाता है। 
जिस प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में सब ओर जल ही जल था उसी प्रकार सृष्टि के अच्त में 
भी सब ओर जल ही जल दिखलाई देता है। 

छोकव्यापी इस जल को तेंजस्तत्व अपने उदर में समाहित कर लेता है और तब 
यहू बिद्व अग्तिमय हो जाता है । अग्नि के तेज को वायु पी जाता है। तब विश्व केवल 


१ त्रिप्णु० है। 0७-१० पद्मयोनेविन यत्तू चतुर्युगसहस्रवत । 
एकाणवीकृत्ते लोके तावती रात्रिरिष्यते ॥ 
२ बिप्णु० ह३२६ एव तु ब्रह्मणो वर्षमेव बर्षशर्त च यत् । 
शत हि तस्य बर्षाणा परमायुमहात्मन' । 
गरुड़० १३१६६ प्रूण ब्रह्मायुषि गते भिद्यतेडम्मसि लीयते । 
पुराणविमद “कासमान! । 
४ विष्णु० ६४१३. महदादेविकारस्य विजेषान्तस्य सक्षये । न 
विष्णु० ६॥988२-£० अग्नि०३६८ १८-२७ ; मक्त्य० २४७ , बायु८ १०२, मार्के० ४६, गझुंड० २१६० 
२१७ , भाग० शवा४ | + 
ई. भागणए श्शार४-१३। 
७, बविष्णुए द।8१8-₹६ । 


सर्गे सहिता श्णः 
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वायुरूप ही रह जाता है। बायु को भी आकाश अपने में विज्ञीन कर लेता है । अग्नि 
आदि ज्योतियों के सर्वथा अभाव में यहू विश्व अन्यकार से भर जाता है। अब तम ही' 
तम शेष रह जाता है । धर 

*. इस तमोमृत आकाश को अहंकार तत्व ग्रस लेता है। अहंकारजन्य इन्द्रियाँव 
मन भी इसमें विलीन हो जाते है। बुद्धि या महत्तत्व इस अहंकार को भी अपने 
आपमे विलीन कर लेता हैं। अन्त में बुद्धि आदि तत्तोंकी जनयित्री अव्यक्त 


मूलप्रकृति मे महत्तत्व विलीन हो जाता हैँ। सप्तावरण ब्रह्माण्ड के स्र्॒त आवरण भी « 


इस प्रकृति में विलीन होकर प्रकृतिस्थ हो जाते है। सृष्टि के प्रारम्भ में क्द्यमान 
त्रिगुणसाम्य की अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है । 

विष्णुपुराण के अनुसार यह ॒त्रियुणसाम्या प्रकृति तथा उसको क्षुब्ध करनेवाला 
पुरुष भी अन्ततः परमात्मा में लीन हो जाते है किन्तु यह परमात्मा किसी मे विछीन 
नही होता । के 

परमात्मा परम ब्रह्म की यह एक की अवस्था अर्थात्‌ प्राकृत-प्र्य की स्थिति 
ब्रह्मा की सौ वर्ष की पूर्णायु के तुल्य काल तक रहती है। इम वैष्णवीनिशा के अन्त में 
परमात्मा विष्णु पुन. सृष्टि का शुभारम्म करते है । 


नित्य-प्रछय 


सृष्टि में नित्य प्रति, प्रति क्षण, प्रति पल होनेवाला विनाश ही नित्यप्रलूय है । 
पुराणों की शब्दावली में प्राणियों एवं पदार्थों का अहुर्तिश विनष्ट होते रहना 
नित्यप्रछय अर्थात्‌ प्रतिदिन होनेवाछा प्रकय है । 


आल्यन्तिक प्रतुय 


सृष्टि और प्रलय के जीवन और मरण के तापत्रय दूषित संसारवक्र से मक्त हो 
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जाना ही भात्यन्तिक प्रलयय है। वह ज्ञान एवं वैराग्य द्वारा ग्राप्तव्य हैं। कैबल्य, 


निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष आदि उसके नामान्तर हैं । 





विष्णु० ई।४।१६-२६ । २ विष्णु० 6४२६-३५ | 

3, बहो० ६॥४।४६-४५ प्रक तिर्या मया ख्याता व्यक्ताब्यक्तरूपिणी | 
पुरुषम्चाप्युभावेती लीयते परमात्मन्ति ! 

४, विष्णु० है४४६-४८४.. ह्विपरार्धात्मक काल' कथितों यो मया तब ! 

तत्र स्थिते निश्ञा चास्य तत्ममाणा महाझुने ॥ 


न] 


४, अश्ति० ३६/ं 5। १ निव्यों य' प्राणितां लय” । सदा विनाशो जातानाम्‌ ! 
विष्णु० १।७४३ नित्य' सक्वैध भ्रुताना थो विनाशों दिवानिशम्‌ 
है. गरुड० १०१७१ . आध्यात्मिकादितापास्त्रीत ज्ञात्वा ससारचक्रवित्‌ । 
उतपन्नज्ञानवैराग्य: प्राप्नात्यात्यन्तिक थम । 
अग्नि० ३द्चिपार लग्म' आत्यन्तिको ज्ञानादात्मन” परमात्मनि । 
विष्णु० ६४१ भाग० श्शाशाउड । 
!प५ भारतोय सुध्टिविद्या 


ग पौराणिक सुश्टिविद्या के चार आधार 


« पौराणिक्त प्रतीकों तथा उनकी चित्रमय शैली को सम्यक्‌ रूप से न समझ पाने 
के कारण बहुधा' ऐसा भासित होने लगता है कि सृष्टिविद्या सम्बन्धी पौराणिक क्मन 
कृपोलकल्पित किवा निराधार हुँ । किन्तु उन बर्णतो के सेम्यक अनुसन्धान से ऐसे अनेक 
सुदृढ़ आधारों का परिज्ञान होता हैं कि जिनपर पौराणिक सृष्टिविद्या का भव्य प्रासाद 
सहुस्त[ब्दियो से अडिग भाव से खड़ा हुआ है ! उसके वे अडिग जाधार है--सांख्य योग, 
मनोविज्ञान, गर्भविद्या एवं प्रकृति के सूक्ष अवलोकन । 


साख्य योग 


पुराणों में महदादिभूतपर्यन्त जिन सुष्टि दत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है वे 
सुष्टितत्त साख्य की सत्कार्यवादी अकाठ्य तर्कसरणी द्वारा सिद्ध है। इसके साथ योग 
की प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ भी उनकी पुष्टि करती हैं। योग में जिन आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि नामक छह योगागों का प्रतिपादत किया गया 
है, उनमें साख्य के मूतेन्द्रिय, प्राण, अहंकार, बुद्धि एवं प्रकृति के समान एक तारतम्य 
है । जिस प्रकार साख्य के ये तत्व स्थूछ से क्रमश. सूक्ष्म होते गये है ठीक उसी प्रकार 
योग के पड्यन्त्र भी क्रमण. सूक्ष्म होते गये है और इस सूक्ष्म होते गये अगों में साल्य के 
सूक्ष्मतर होते हुए तत्त्वों के अनुभव की सामर्थ्य विद्यमान है । 


थोग का सबसे स्थूछ अंग आसन है। जब साथक आसन के अभ्यास में दक्ष हो 
जाता है तब उसे विश्व के सर्वाधिक स्थूछ तत्त्व-पंचमहाभूतों का स्पष्ट परिज्ञान होता है 
और वहू उनसे भी सूक्ष्म तत्व के अनुसन्धान से प्रवृत्त होता है । 


आसन की अपैक्षा प्राणायाम के द्वितीयाग में दक्ष होने पर उसे पंचमहाभूतो की 
अपेक्षा सुक्ष्म स्वरूपवाले प्राणतत्व की अनुभूति होती है। पहचात्‌ और भी सूक्षा 
योगाग भर्थात्‌ प्रत्याहार की साधना करते समय बहू इन्द्रियों एवं मन की घुक्ष्मता का 
अनुभव करता है जो कि निश्चय ही प्राण एवं पंचभूतों की अपेक्षा परम सुक्षम हैं। इसके 
आगे ध्यानाग के अभ्यास में उसे अहंकार नामक और भी सुक्ष्म तत्त्व का बोध होता है । 
इस अहंकार के कारण ही उसका चित्त चंचल बना रहता है और ध्येय विषय में विलीन 
होने को वैयार नही होता । पुनश्च धारणा मे दक्ष हो जाने पर अहंकारज चंचलता नष्ट 
हो जाती है और निश्चयात्मक बुद्धि की अनुभूति होतो है जो कि अहंकार से भी सूक्ष्म 
है । परचात्‌ समाधि की अवस्था में साम्यावस्थित मूलप्रक्ृृति एवं निष्क्रिय पुरुष दत्त्व की 
अनुभूति होती है। और सर्वान्त में समाधि की सर्दोच्च अवस्था--तविदेहलूय में निष्प्रपंच 
भद्ठैत बह्म का बोध होता है। जिसे कि पुराणों से समस्त सृष्टि प्रपंच का तिष्प्रपच हैतु 
घोषित किम्रा गया है | 


सम सहिता श्ष 


मनोवेज्ञानिक आधार 


बुहुदारण्यक उपतिषद्‌ में एक स्थल पर सृष्टि का विचार करते हुए एक मनोर॑जक 
मनोवैज्ञानिक सत्य उद्वाटित किया गया है कि सुष्टि के आरम्भ से एक भक्ेला"आत्मा 
था। उससे कामना की कि उसे पत्नी प्राप्त हो। पत्नी से उसने प्रजा उत्पन्न की और 
प्रजा-पाछन के लिए वित्त की कामना की । 

इसी' क्रम में आगे कहा गया है कि कामनाओं की सोमा इतनी ही है। नतों 
इससे अधिक कुछ चाहा जा सकता हैं और न पाया ही जा सकता है। 

चुँकि पुरुष भी यह सब चाहता है। अतः यह स्वाभाविक है कि ब्रह्म जो कि 
परम पुरुष है के सम्बन्ध में भी वह यह सब कल्पित करे । 

सम्पूर्ण बैदिक एवं पौराणिक सृष्टि विद्या की भित्ति इसी एक सरर-से मानवीय 
भनोविज्ञान पर आधारित है। सुष्ठि के प्रारम्भ मे एकाकी ब्रह्म सिसंक्षा से प्रेरित हो 
स्वशक्तिझूपा माया अथवा प्रकृतिरूपी जाया से मह॒दादिपुत्र उत्पन्न करता है और उनके 
परिपालन के लिए इस विश्व प्रपंचरूपी वित्त को उत्पन्न करता है । 
वर्भशास्त्रीय आधार 

मनुस्मृति आदि में कहा गया है कि सिसुक्षु भगवान्‌ स्वयोनिरूपा प्रकृति को 
छ्षुब्ध करते है, जिससे अप्‌ की सृष्टि होती हैं। इस अप में वें अपना बीजाधान करते 
हैं, जिससे हिरण्यमय हेमाणु की उत्पत्ति होती है । इस हिरण्पाण्ड में बहू परमपुरुप 
भगवान्‌ स्वयं प्रविष्ट होकर उसे उर्वरित करते है । वह उर्वरित अण्डा उस अप्‌ में बढ़ते 
लगता है । उसके विवुद्ध होकर परिपक्व हो जाने पर वही गर्भस्थ पुरुष ( हिरण्यगर्भ ) 
अपने पूर्ण विकसित रूप (विराट पुरुष या सहसश्ञीर्ष पुरुष) मे उससे बाहर निकलता है । 

पुराणों की यह सर्गविद्या, गर्भविज्ञान से पूर्णत्‌- सामंजस्य रखती है । 


१ बुहुदा० १४१७ अर्वेदमग्र आसीदेक्मेव सो इकामयत जाया मे स्थादथ प्रजामेयाथ वित्त 
मे स्थादथ कम कुर्वीयेति । शएतावान्‌ वे कामों नेहछेज्च मातो भ्रुयो 
विन्देत । तस्मादप्येतह्य काकी कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वि 
में स्थादंथ कम कुर्वीमेति। स यावदप्येतैपामेकेक ने प्राप्नोत्यकृत्म्न एव 


ताबन्मन्यते ॥ 
२ मनु० शप-ह अप एव ससर्जादी तास बीजमबासृजत्‌ । 
तदण्डमभबद्घैम सहर्लाशुसमप्रमम्‌ । 
तस्मित्‌ जज्ञे स्वथ ब्रह्म सर्बलोकपितामह | 
भाग० $२६।१६ दैवात क्षुभितपर्िण्या स्व॒स्था योनौ पर' पुमात्‌ न 


आधत्त वीय सासूत महत्त्व हिरण्मममर | 
विष्णु० ११४३-६४. पुरुषाधिष्ठितस्वाच्च प्रधानानुग्रहेष च ॥ 
महदाद्या विश्वेषान्ता हण्डमुत्पादर्यान्त ते ॥ 


भाग० 8७४२१ सृष्टवाग्र महदादीनि सविकाराण्यचुक्रमात । 
० तै>पों विराजमुद्ध्ृत्य तमनुप्राविद्वद्‌ विभु। ॥| 
भाग॑ं० २।६।३५ स॒ एव पुरुषन्तस्मादण्ड निशभिद्य निर्गत । 


|. का दर 
सहलोनडइघ्ि बाहल सहर्ाननशी प वास । 


१५६ भारतीय सप्टिविद्या 


सामा ये लोकिक स्त्री पुरुष इसा विधि से सुतात्यत्ति रूप सब्टि काय करत हु । 
प्रथमत पम्प स्वजाया को क्षण्ध करके उसके रज।हरूप म बाजाधान करता हु; जिसस 
रजस्थ «स्त्रीबीज [ डिम्बाण्ड ) उर्बरित हो जाता है। उस डिम्बाणु मे गर्सित होनेबाला 
शुक्रकीट बस्नुतः बह बीजप्रद पिता ही होता है और वही पिता उस डिम्बाणु के ( महत्व 
पक्ष में पिप्ड तथा सुष्टिपक्ष से ब्रह्माण्ड के रूप में ) विकसित हो जाते पर शिशु (विशद 
शिशु ) के रूप में जन्म लेता है। 


प्राकुज्ञिक आधार 


अबंतक कहे बये पौराणिक सृष्टि-विद्या के समस्त आधारों में सबसे अधिक 
प्रबल्ल व्यापक एवं मौलिक आधार हुँ--प्राकृतिक आधार । इस आधार की प्रस्थायना 
भी प्रस्तुत प्रबन्ध की अस्यान्य प्रस्थापताओं से कह्टी अधिक महत्त्वपूर्ण है। देबततसहिता 
से जिन पंच पौराणिक देवताओं की रूपकल्पना का आधार सांख्य एवं उमक्रे द्वारा 
विनिश्चित तत्वों को बताया गया है, उस साबय का मूलाधार इस प्राकृतिक आधार में 
विद्यमान है । 

सख्य की प्रकृति-पुरुष तथा त्रिगुण कल्पना, बेंदान्त के निर्युण-सगुण ब्रह्म तथ? 
माया के प्रत्यय, उपनिपदों के आदित्य ब्रह्म, अजा प्रकृति, अज तथा कारण-हिरप्यगर्भ- 
विराट सम्बन्धी विचार, पुराणों का तारायण, ब्रह्मा, विष्णु, शकर की देव कल्पना, 
कालरात्रि, ब्राह्मविव्तल, जलप्रलय, कल्पदाहु, एकार्णव तथा नाभिकमल की कल्पनाएँ, 
तामिकमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्म के क्रोध से रुद्र जन्म की कयाएँ तथा हिरण्याण्ड 
से सहखशीर्ष पुरुष की उत्पत्ति की कल्पनाएँ और गायत्री के त्रिरूपो की कल्पता--ये 
सभी प्रत्यय, कल्पनाएं और कथाएं इसी प्राकृतिक आधार प्र ज्ाधारित हैं | 

इस प्राकृतिक आधार के दो घटक तत्त्व है--प्रकृति और सूर्य । इनमे से सूर्य 
का अर्थ स्पष्ट है। हमारी पृथ्वी को प्रकाश और ताप देनेवाला आकाशीय श्षुर्य-प्ण्ड, जिसे 
हम सूरज, दिवाकर, भास्कर, रवि, आदित्य आदि नामो से पुकारते हैं । 

प्रकृति का अर्थ भी स्पष्ट है । हमारे चारों ओर जो फैली हुई है वह प्रकृति हैं । 
इसे ही कुदरत, निसर्ग अथवा नेचर ( 7४७४ए०९४ ) कहा जाता है। चूँकि प्रकृति शब्द 
साख्यदर्शन मे एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रचलित है अत उससे पार्थक्य दिखाने 
के लिए हम उसे भौतिक प्रकृति अथवा निम्तर्ग कहेंगे तथा साख्य को प्रकृति को प्रक्नाति 
अथवा सांख्यीय प्रकृति । 


प्रकृति और निमर्म 
>> ८३ कं ५ 
साख्य मे प्रकृति के तीन गुण--सत्व, रज तथा तम-बतलाये है। उपनिपदों 
में रजोंगण को रक्तवर्ण, संत्वगुण को ब्वेतबर्ण तथा तमोगुण को क्ृष्णवर्ण बतलाया गया 
दा च् कर 


१ सा» सूचेठ शाह १ सक्त्यस्ज्स्तमसा साम्पाबस्था प्रकृति ' । 


सर्ग सहिता ११६ 


क्लब 


फू कक पिन 


इक 


त्रिगुणों की इसी तजिवर्णता को ध्यात में रखते हुए इवेताश्वतर उपनिपषद्‌ ने अजा 
अर्थात्‌ जन्मरहित प्रकृति को लोहित शुक्ल कृष्णवर्णा कहा हैं । पैगलोपनिपद्‌ तो उसे 
स्पष्ट छूप से लोहित शुक्ल कृष्ण गुणमयी मूल प्रकृति कहती है । पु 
| साख्य की इस त्रिवर्णात्मक्र-त्रिगुणमयी-प्रकृति की भाँति भिसर्ग या भौतिक 
प्रकृति में भी पूर्वोत्षित तीन वर्ण पाये जाते हैं। नैंसगिक रात्रि में तमोमय कालारंग, 
दिवस में सफेद रंग तथा संध्याओ में रक्तवर्ण या काछू रग पाया जाता है । 
विचार से निसर्ग के इन तीन ब्ों से ही साख्यीय प्रकृति के तीन गणों की 
घारणा प्रसृत हुई होंगी । हे 


साम्यावस्था 
सृष्टि से पहूछे प्रकृति त्रिगुण साम्य की अवस्था में रहती है । प्रकृति की यहु 
साम्यावस्था नैसगिक रात्रि में देखी जा सकती हैं| जब सत्व और रजोंगुण अर्थात्‌ निमर्ग 
के इ्वेत एवं रक्त वर्ण तमोभूत अच्चकार ( कृष्ण वर्ण या तमोंगुण ) से अभिभूत रहते है । 
रात्रिवाचक त्रियामा तथा यामा शब्द भी इसे भलीभाँति अभिव्यक्त करते है ।* 
थामा जिसके वर्ण परिवर्तन से प्रकृति वाचक माया शब्द बनता हैं, त्रि उपसर्गपूर्वक 
विगृणात्मक माया अर्थात्‌ त्रिंगुणात्मक प्रकृति का वाचक है । 


पुरुष और सूर्य 

सास्प व पुराणों में प्रकृति व उसके तोन गुपो--सत्त्व, रण, तम से परे एक 
निगुंण पुरुष की सत्ता स्वीकार की गयी है। भागवत के अनुसार वह प्रकृति से पर 
निर्गुण पुरुष, अपनी भागा से उपयुक्त तीन गुणों को धारण करनेवाला भी बतलाया गया 
हैं। विश्वनृष्टि के लिए वह रजोगुण, स्थिति के लिए सरवगुण तथा संहार के छिए 
तमोगुण धारण करता है। इन त्रिगुणबारित अवस्थाओं के कारण उस परम पुरुष को 
क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकरात्मक सगुण संज्ञाएँ प्राप्त होती है । 

श्वेताशवतर उपनिपदु में सत्त्त, रज तथा तमोगुण के श्वेत, रक्त तथा कृष्ण वर्णो 
से रहित, निर्भुण पुरुष को अवर्ण अज कहां गया है। वह वर्णरहित अजन्मा ( पुरुष ) 





१, योगचूडा० ७४,७६६ राजसों रक्तो“*नसात्त्विकों शुबल्लो तामस* कृष्ण: । 
२ शवेताइब० ४१ अजामेका लोहितशुक्लकृष्णा ५ 
3 पेंगनीप० ११ लोहितशुक्ल॒कृष्णगुणमसी गुणसारूया निबच्यिा मलप्रकृतिशसीत्‌ ।० 
४. अमरकोश, रातज्िस्त्रियामा यामिनी। 
४. सा० कारिका ३ न प्रकृतिन विकृति, पुरुष । 
भाग० १२। २३ सत्त्तव॑ रजध्तम इति प्रकृतेग णास्ते- 


थक्त पर पुरुष एक इद्दास्य घत्त । 
४ स्थित्यादये हरि-विरिड्चि-हरेति संज्ञा 
बही, १४१८ सत्व रजस्तुम इसि नियणर्य गुणास्त्रय' 
स्थितिसग निरोधेपु गृहीता मायया विभो | 


श्ष्ट भारतीय सृष्टिन्निद्या 


कब्य कक. ०. फषकई "तिल बता 


अपन शक्तियोंग से अनक वण धारण करता हू ) घर मत स वह अजन्या पुरुष सूय हूं 
जो कि स्वये वणरहित ( अबण ) हात हुए भी छाहित चुक्छ दृष्णवणा अजामप्रकृति के 
लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण दंगा को अपन झक्तियोग से धारण करता हू । छान्दोग्य उप- 
निपद्‌ में उस सूर्य ( आदित्य ) के गुक्छलोहित आदि वर्णो का स्पष्ट उल्लेख है। ५, 

साख्य व पुराणों का पुरुष सूर्यात्मक है। उपनिष्दों मे ब्रह्म अभिषान से स्मृत 
उस पुरुष को आदित्य ब्रह्म कहा गया है । 


शास्त्रों में पुछण अथवा परमपुरुष ब्रह्म के विजेषणों के समात्त, सूर्य को भी 
जगदात्म३, लोकात्मा तथा विष्णु से अभिन्न बतलाया गया है। उसे समस्त वेदिक 


क्रियाओ का मूल भी कहा गया है । यजुर्वेद में ब्रह्म को यूर्य के समान ज्योति बतल्ाया 
गया है। 


कारण-हिरण्यगर्भ-बिराद : सूर्य 


का 


वेद-पुराण तथा उपनिषदों में सिसुक्षु ब्रह्द की तीन अवस्थाएँ सानी गयी है । 


सृष्टि के पूर्व वहू कारण या अव्यय अवस्था मे रहता है। फचात्‌ सृष्टि की इच्छा से 


हिस्ण्यगर्भ रूप धारण करके हिरण्याण्ड में गरभित होता है और उस हिरण्याण्ड में ब्रह्माण्ड 
को रचना करके विराड्‌ रूप में अभिव्यक्त होता है । 
सूर्यात्मक बह्म की भी ये तीन अबस्थाएँ होती है । 
( १ ) सूर्योदय के पूर्व की अदृध्यमान सूर्यावस्था 5 कारण 
(२) उदयकालीन रक्तवर्ण सूर्य की अण्डाकार अवस्था ८ हिरण्यगर्भ तथा 
(३ ) चअमकते हुए सूर्थ की श्राजमान, रजरहित अवस्था >विरज या विराट 
है। पुराणों में सूर्य की इन्हीं त्रिवर्णात्मक अवस्थाओं के अनुरूप जगतु- 





पे 


« श्वेताश्व० ४१ 


बही, भा: 
छाब्दों०, पाई।१ 
बही',. शश५ 
वही, ३॥१६॥१ 
ऋषणेद १॥११११ 
भाग, १२११।४४ 
नही, श्शशशारर 
बहीं, १३११३० 


यजु० ३१३॥४७,४८ 


पं9 मथुश्ृदन ओमा 


सर्ग संहिता 


ये एकोष्वर्णो बहुधा जक्तियोगाढ् र्णाननेकान्निहितार्थी दधाति । 
अजों होको जुबमाणों: । 
असो वा आदित्य पिड़ल एप शुक्त एप नील एप पीत एप लोहित । 
अथ य एपोंउन्तरिशक्षिणि पुरुषों दृश्यत्ते | 

आदित्यों ब्रह्म स्पादेश । 

सूर्यों आत्मा जगतस्तस्थुषश्च.- । 

सूर्यस्य जगदात्मन'- ! 

सूर्यात्मनों हरि । 

एक एवं हि लोकानां सूर्य आत्मादिकृद्धरि । 

सर्व वेदक्रियामूलम घिभिन हुधो दितस १ 

फिस्बित सूर्य सम ज्योत्ति' 

बह्य सूर्य सम ज्योति ! 

पुराण प्रसग* में उनके जगदुगुरुवे भवस, पृ० ४-६ 

मे उद॒शृत शलोकार्थ |- पुराण शरा१६६६। है 
हिरण्मगर्भौ5ण्डगतोइस्ति सूर्यो5व्ययो उतु पाख्यों विरजों ग पृष्ठे ४ 


१५०, 


करण नारायण को कृष्णबण हिरण्यगभ अह्या का रक्तत्रण तथा विराडमा 
शिव को शुतञ्॒वण कल्पित किया गया हू | 


तरिदेव और सूर्य 


बा 


पुराणों के ही अनुसार पुराण प्रसिद्ध तीन देवता--ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर--- 
सूर्यात्मक हैं । 

भविष्योत्तरपुराणान्तर्गत आदित्यहृदय स्तोत्र मे कहा गया हैं कि उदयकालीन 
सूर्य ब्रह्मारूप, मध्याह्ककालीन मूर्य शिवरूप तथा अस्तमान ( इबता हुआ ) सूर्य विष्ण- 
हूप है। हर 
ब्रह्म के इस विगुणात्मक स्वरूप से परे रहनेताला नाराबणात्मक रूप भी 
सूर्यात्मक है। हे वस्तुत' सूर्य ही नारायण है । बोलचाल की भाषा में आज भी उन्हें 
सूरज नारायत' अर्थात्‌ सूर्य नारायण” कहा जाता है। 

ब्रह्मा, विष्ण तथा जंकर का पुराणग्रसिद्ध रक्त, कृष्ण तथा गौर वर्णत्व भो 
सूर्य की उपर्युक्त उदयादि अवस्थागत वर्ण के अनुसार कल्पिव है । 


गामत्री और सूर्य 


पुराणों में त्रिदेववाओं के समान, उनकी शक्तिभूता तोन गायज्रियों की कल्पना 
की गयी है। उनके वर्णादि भी त्रिदेव के समान है । 

जिस प्रकार उदयाकालीतन रक्तवर्ण सूर्य को रक्तवर्ण ब्रह्म के रूप में कल्पित 
किया गया है. उसी प्रकार उनकी शक्तिभूता ब्रह्म गायत्री ( ब्रह्मारूपा-प्रात 'कालछोन 
गायत्री ) का वर्ण भी छाल माना गया है। इसी प्रकार मध्याह्नकालीन गायत्री को 
दिवरूपा तथा गौरवर्ण तथ। सायकाछोन गायत्री को विष्णुरूपा तथा क्रृष्णवर्ण कल्पित 
किया गया है । न 


त्रिगुण-आ्रिवर्ण 

पुराणों में प्रकृति के तीन गुणों का तादात्म्य तीव देवताओं से स्थापित 
क्या गया है | 

बहा रजोमय, विष्णु सत्त्वमय एवं शंकर तमोमय है । इतना ही नही ये तीन 


देवता इनसे सृष्टि, स्थिति एवं प्रछय कार्य भी सम्पन्न करते हुए पुराणोम दिखलाये 
5 ही. ढ़ 
गये है । 





१, आदित्य हृदय० ११७-१४८ उठगे बह्मयणो रूप मध्याओं तु महैश्वर' । 
अस्तमाने स्वय विष्णुस्त्रियृतिण्च ल्विक्र ,, 
2 बही, थी सूर्य तारासणप्री व्यर्थ ० 


ध्येय सा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण । 
है, देती भाग० १११६ ॥ बही० १११६ | वही० ११२० । 
४. माक० ४६१८ रजो ब्रह्मा तमो रुढ्रो विष्णु सर जगत्पति'। 


१६० भारतीय सष्टिविद्या 


हट * अंधे ७ 35 


सूथ नारायण भी निसग ( मौतिक प्रकृति ) के तीन वर्णों रुक, श्वत, कृष्ण को 
ग़रण करक सुष्टि, स्थिति एवं सहारात्मक [ उदय, मध्याक्न एवं अस्तमान ) अवस्थाओं 
को प्राप्त होते है ॥ प्रलयान्त में नारायण की क्षण निद्रा के समाव सूर्य भी विराम 
लेते है । कि 
जिस प्रकार काछरात्रि के अन्त में रक्तवर्ण रजोगुण को घारण करके हिराप्यगर्भ 
भगवान्‌ बह्या, सूष्टिदिवस ( अर्वात्‌ ब्राह्म दिन-जिसमे ब्रह्मा की सृष्टि रहती हैं ) की 
रचना करते है । ठीक उसी प्रकार अहंकारमय रात्रि के पश्चात छाल वर्ण को घारण 
करके" [ उदयकालीन ) हिरण्यवर्ण भगवान्‌ सूर्य भी दिवस की सृष्टि करते है । 

जिस प्रकार ब्राह्म दिवस पर्यल्त, इवेतबर्ण सत्वगुण को धारण करके, भगवान 
विष्णु, जगत्‌ का परिपालन करते है ठीक उसी प्रकार खवेंतबर्ण सत्त्दगुणात्मक अकाश 
को धारण करके ( माध्यन्दिन ) भगवान्‌ सूर्य भी दिवस का परिपालन करते है । 

जिस प्रकार प्रलयरात्रि की बेछा के आसन्‍्न होने पर भगवान्‌ रुद्ध तमोगुण को 
धारण करके जगत्‌ का संहार करते है. ठोक उसी प्रकार ( अस्तमान ) भगवान्‌ सूर्य 
भी तम ( अन्धकार ) को धारण करके जगत्‌ का संहार करते हैं। अर्थात्‌ जगत्‌ को 
अन्धकार में विलीन करते है । + 

जिस प्रकार एकार्णवस्थ भगवान्‌ नारायण अपनी शेपशब्या पर विरास लेते है 
उसो प्रकार निशीथस्य भगवासन्‌ मुर्य भी क्षण-भर विराम लेते है । 


वर्ण विवाद 


इस प्रकार उपर्युक्त शीर्षकों में वर्णित तथ्पों एवं परिकब्यनाओं को समन्न लेने 
के परचात त्रिदेव के बर्ण के विषय में भव असंशयशीलक हो जाता है । 

प्रथम परिकल्पना ( कारण, हिरण्यगर्भ, विराडात्मक सूर्य ) के अनुसार जयत्का- 
रुण विष्ण या नारायण का रंग काला माना जा सकता है । क्योंकि उदित होने के पूर्व 
सूर्य अनुपाज्य या तमसाच्छत्त रहता है। तम का वर्ण काजा है। सृष्टि के प्रारम्भ में 
विष्ण भी अपनी तमोमयी माया से युक्त रहते हूँ । पुत्र. सूर्य के उदयकाछोन रक्त वर्ण 
तथा अण्डाकार सूर्य को हिरण्याण्डगत ब्रह्मा या हिरण्पगर्भ ब्रह्म का आधार तथा उसी के 
समान वर्णवाला माना जा सकता है। इसी प्रकार शझुपृष्ठ पर स्थित शुश्र वर्ण सूर्य को 
शिवस्वरूप माना जा सकता है। किल्तु यदि शित्र को जगत्कारण माना जाये तो उनका 
रग विष्णु के समान काला तथा विष्णु का रग शिव के समान गोरा हो जायेगा। ब्रह्मा 


पिश्णु० ९२६१-4३ जुषपसु रजोगुणं तत्न स्वय विश्वेश्बरों हरि । 
न ब्रह्मा भ्रृत्वास्प जगती विद्युष्टे सप्रवर्त ते ॥ 
सृष्ट च पात्यनुर्ग यावसत्कल्पविकल्पना 
सच्त्वभृदृभगबाल्‌ विध्णुरप्रमेयपराक्रम' ] 
तमोंद्वेकी च कल्पात्ते रुद्ररूपी जनादन । 
मैत्रेयाखिंलभूतानि भक्षयत्यतिदारुण: ॥ 


सम संहिता १६. 
२१ 


गि वण पूववत रक्तवण ही रहगा 

हितीय परिकल्पना के अनुसार सदयकाछीन रक्ताभ सूर्य से अभिन्‍ने होने के 
गिरण ब्रह्माजी रक्त वर्ण होंगे। इसी प्रकार ( मध्या्नवर्ती सूर्य से अभिन्‍त शिव गौर 
र्ण-तथा सायसूर्य से अभिन्‍न विष्णु का वर्ण काछा होगा। 

गायत्री के ब्रह्मादिमय रूप एवं वर्ण भी इसी परिकल्पना की पुष्टि करते है । 
प्रदि त्रिदेवात्मक कल्पना में इन देवताओं के आधारभूत भगवान्‌ भारायण को भी 
सम्मिलित कर लिया जाये तो यूथ की चार अवस्थाओ से अभिन्‍न इन देवताओं के वर्ण , 
भी सूर्य के वर्णों से अभिन्‍न होगे | यथा।--- 

उदयकालीन रक्तवर्ण सूर्य > रकतवर्ण ब्रह्म । टः 

मध्यान्लकालीन शुभसूर्य >>गौर वर्ण शिव । 


अस्तमान साथ सूर्य म्तक्रृष्ण वर्ण विष्णु । 
निशीधस्थ सूर्य < कृष्ण वर्ण नारायण । 
त्रिदेव के द्विविध-रूप तथा सूर्य 


पुराणों में सृष्टि स्थिति तथा प्रलयय के कर्ता तीन देवता भाने गये हैं। इनमे से ' 
सृष्टि के देवता ब्रह्मा के दो रूप है--पिसुक्षु और शयिष्णु। सिसुक्ष अर्थात्‌ कालरात्रि 
के परचात्‌ सृष्टि की इच्छा रखनंवाला अथवा सुष्टि की रचना में प्रवृत्त होनेबाला 
रूप तथा शथिष्णु क्षर्थात्‌ सृष्टि के अन्त में शयत क्षर्थात्‌ विश्वाम की इच्छा रखनेबाला 
अथवा शयन करनेवाषा रूप । 

ब्रह्मा के समान विष्णु के भी दो रूप हँ--लारायण और विष्णु । नारायण उनकी 
गुणातीत ( निर्गुण तथा विहव की कारणात्मक ) अवस्था है जब कि विष्णु उन्तकी 
सत््वगुण प्रधान ( सगुण ) तथा विश्वपालक अवस्था | 

ब्रह्मा और विष्णु के समान शिव के भी दो रूप हैं--अधोर और घोर । अघोर 
रूप से वे ब्रह्मा जी की जाज्ञा से सृष्टि अर्थात्‌ सुजन कार्य ( रौद्रीसुष्टि ) करते हैं और 
घोर हूप से कल्पान्त में सृष्टि का संहार ! 

सृष्टि के तीन देवताओं के इत द्विविध रूपों की झलक हमसे सूर्य के विविध रूपो 
में प्राप्त होती है । 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि उदयकालीन अण्डाकार सूर्थ जिसका वर्ण 
आरक्त रहता है--पुराणों के हिरष्य्गर्भ ( हिरप्य-अण्डगत ) ब्रह्मा का रूप है। . सुष्टि 
के अभात में स्वनिद्ा को त्यागकर ये ब्रह्म जी सृष्टि की रचना मे प्रवृत्त होते है । उनका 
यह रूप स्रष्टा या सिसृक्षु रूप है। इसके विपरोत उनके सृष्टि को इच्छा से विरत तश्ना 





३. जगहगुरुवैभवम ४ हिसश्यगर्भोडिण्डगतो5स्ति सूर्थो-** 
२, विश्यु० ६ ४६० तत प्रभुद्धो राज्यन्ते पनस्सृ म्टिं करोप्यज 
बामु० ६६ द्र्भस्ते प्रकुकते अक्वएर्व संग कारणात्‌ 


शयत्त करन का इच्छा स मुक्त रूप का विधान भी पुराणों में मिकृता है । उनके इस 
शयिष्णु रूप की झलक हम अस्तमानकालीन रकतवण अण्डाकार सूय मे उपछब्ध होती 
हु जिस प्रकार ब्रह्मदिवस पयन्त सजन करत हुए बहा। जी दिनान्त मे थककर, निद्रा 
की कामना करत है उसी प्रकार दिवस पयन्त प्रकाश और ताप को बिखरता हुआ*मूय 
भी दिनान्‍्त में शयन की इच्छा करता है अर्थात्‌ अस्त हो जाता है । 

शिव के अधोर-घोर रूप भी सूर्य की उपयुंक्त अण्डावस्थाओ से सम्बद्ध है । 
प्रात.कालीन अण्डाकार तथा आरवत सूर्य के तत्काल पश्चात्‌ प्रकक होनेबाला गोलाकार 
तथा पीम्ररकताभ सूर्य सूर्यात्मक रुद्र का अघोर रूप है। उनके इस पीतरकक्‍्ताभ रूप की 
ओर संकेत करते हुए वेद व पुराणों में भी उन्हें बच्चुवर्ण, पिश्ंग या पिंगलल वर्ण कहा 
गया है। यह बच्चुवर्ण सूर्य सायंकाल मे पुत्र. प्रकट होता है लेकिन अब वह पृ्वॉकित 
रकतवर्भ अण्डाकार सुर्यावस्था के ठीक पहले दिखलाई देता है। यह शिव का घोर रूप 
है ! क्योंकि वे इस समय दिवससंहार के घोर अर्थात्‌ भयंकर कार्य में प्रवत्त होते है । 

विष्णु के भी दोनों रूप सूर्य की, शिव तथा ब्रह्मर्या भवस्थाओ से व्यतिरिक्‍त 
अवस्थाओं हारा अभिग्नाह्य है। प्रातःकालीन बच्नुवर्ण सूर्य के पश्चात्‌ प्रकट होकर 
सायंकाल तक पुनः उस बच्नुवर्ण सूर्य के प्रकट होने पर्यन्‍्त, अवस्थित रहुनेवाली इवेतवर्णे 
सूर्यावस्था सत्वपततिशुक्ल वर्ण विष्णु की द्योतक है। जब कि सूर्यास्त से सूर्यदिय पर्यन्त 
अर्थात्‌ सारी रात विलुप रहनेवाछी वर्णरहित अथवा कृष्ण वर्ण सुर्यावस्था भगवान्‌ 
नारायण की द्योतिका । 


ब्रद्मार्द्रो व 


पुराणों मे ब्रह्मा की उत्पत्ति के सम्बच्ध मे कहा गया है कि सृप्टि के प्रारम्भ 
में विष्णु की नाभि से एक कमछू निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए । 
कमल से उत्पत्ति के कारण वे कमलंयोनि, पद्मयोनि, पद्मसम्भव, अवच्जयोनि, कंम्रछासव, 
कमलोज्भव आदि कहुलायें । 


१. विष्णु ० १॥३॥२४ एकाणवे तु जैलोइय्रे ज्ह्मा नारायणात्मक । 
भोगिशस्यां गत शेते चेलोक्यग्रासब हित 

२ ऋक० राइश७ बश्यु'। 

भाग० १९।११।११ शिव प्राप्त तडित्रपिशद्ध' जदाघर ।। 

हे [ सिमृश्लु *उदयकालीन अण्डाकार एव रक्तचर्ण सूये 


डे क्र 
शमिष्णु*सायकालीम अण्डाकार एबं रक्तवर्ण सूर्य 


पा अधोर-प्रात'काली न बच्चुवर्ण सूर्य 
द्वाव कि 
घोर सायकालीन बशुवण सूर्य 


ग [ विष्णु ( पालक ) >मण्याहकालीन श्वेतवर्ण सूरग नि 
ष्ण 
नारायण ( कारण )>मिशीथकालौन अनुपारूय सूर्य 


सर्ग संहिता १५३ 


इसी प्रकार रुद्र शिव की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराण उन्हें ब्रह्मा के क्रोध से 
उत्पन्न हुआ बतलातें हैं । 

ब्रह्मा और रुद्र को उत्पत्ति सम्बन्धी यें कथाएँ भी सौरप्राकृत व्यापार पर 
अधिारित है। यथा--- 


नाभिकमल से ब्रह्मीड्भव 


प्रतिदिन, उष. तथा प्रत्यूधा काल में सूर्योदय के पूर्व, पूर्वदिशा में मुकुछित 
कमल के समात्त एक रकक्‍तवर्ण आकृति दिखलाई देती है। करीब १०-१५ मिनट तक 
दिखलाई देने के पश्चातु इस आह्वति के शनै:-शर्नें: विगलित हो जाने पर छार्क रंग का 
अण्डाकार घुर्य उदित होता है । 

जैसा कि अभी बतछाया जा चुका है कि प्रात'काछीन रक्तवर्ण तथा अण्डकार 
सूर्य एवं ब्रह्मा में तादात्मय है । अत. ब्रह्मा के पूर्वोक्त कमलाकृति के पश्चात्‌ उदित होने 
के कारण, उनके कमलजन्मा रूप की कल्पना की गयी है । 

और चुँकि यह कमलाक्ृति तारायण ( निशीभसूर्य ) से उत्पन्न होती है। अत. उसे 

नारायण की मामि से उत्पन्न कहा गया हैं । 


ब्राह्म क्रोध से रुद्रोदभव 

जिस प्रकार क्रोधावेश से व्यवित का मुखड़ा बिकृत हो जाता है उसी प्रकार, 
क्रोध से विक्ृत मुखबाले ब्रह्म से रुद्र उत्पन्न हुए। जैसा कि अभी कहा गया हैं, 
उदयकालीच अप्डाकार दिखलाई देनेवाला सूर्य ही ब्रह्मा है । इस अ्रह्मात्मक सुर्य का वह 
अण्डाकार रूप धीरें-घीरें विक्ृत होता है और अच्त में पृर्णणोलाकार सूर्यविम्ब के रूप में 
परिणत हो जाता है । 

ब्रह्मात्मक-अण्डाकार सूर्य का विकृत होकर ग्रोलाकार हो जाना पुराण पक्ष मे 
बह्मा की क्रोधापन्न विक्ृत अवस्था का द्योतक हैं और इस विकार से उत्पन्न हुआ गोला- 
कार सूर्यविम्ब--रुद्र । 

उपर्थुक्त अण्डाक्ृति या सूर्य या सूर्याण्ड के विकृत होने अथवा मृत होने से जिस 
गोछाकार सूर्यवृत्त की उत्पत्ति होती है--बही मार्तण्ड अर्थात्‌ मृत अण्ड से उत्पन्न हैं। 
पुराण पक्ष में वह मार्तण्ड सूर्य हिरण्याण्ड को तोड़कर निकछलेबाला अण्डजन्मा ब्रह्मा 
या विराट पुरुष अथवा सहस्रशीर्ष पुरुष है । सूर्य पक्ष में पुराण का यह सहस्तगीर्प पुरुष 
ही सहस्राशु सूर्य है। जबतक सूर्य अण्डाकार व रबत वर्ण रहता है तबतक उसकी' 
क्षिरणें विकीर्ण नही होती किन्तु उस अण्डगलन के साथ ही सहसरों रश्मियाँ उस सुर्यवृत्त 
से प्रकट हो जाती है । साथ ही उसका बर्ण भी परिवर्तित होकर रक्‍त से रवेत हो जाता 
हैं। पुराणों मे विराद पुरुष का भी यही शुश्र वर्ण बतछाया गया है। 


१ दे० पृ० १६७ पर अंकित चित्र की द्वितीय आकृति (क्मलाकृति ) तथा यृ० १६८ पर अक्ति प्रार « 
कह्ोन सौर प्र कृत ब्यापार 


श्च्त्ड भारतीय स्िपिरा 





उदयकाछांन अणप्डाकार रक्त मे सूयाण्ड बहा हिरष्यगम और इसो सूर्याण्दि 
गलन ग्रे निर्मित सहलाशु सार्तण्ड का सूर्य वृत्त > रुद्र, विराट सहखज्ीर्प पुरुष, अण्डज 
यह्मया । कह 


अग्निप्रय 


पुराणबणित अम्तिप्रछय, जलप्रलय एवं एका्णंव की घारणाएँ भी साख्य- 
कारदिन सौर प्राकृत व्यापार पर आधारित है | इनमे से अग्निप्रलय की धारणा निम्नोक्त 
व्यापार पर आधारित है । 

प्रत्निदित सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात्‌, पूर्व दिशा से उत्तर दक्षिण दिशाओं को 
स्पर्ण करता हुआ छारू रंग का एक विशाल चाप अथवा धनुराकार उदित होकर पश्चिम 
दिद्य की ओर संक्रमित होता है। उसके संक्रमण से सारा आकाह्य छारू रग की 
रश्मियों से इस प्रकार आबिल हो जाता है मानो किसी ने सारे आकाश में आय लगा दी' 
हो--मानों सारा आकाश अग्निप्रलय से दग्ध हो रहा हो। आकाश की वह भाग्तिय 
रकितिमा पृथ्वीस्थ पदार्थों को भी बपनी विक्षिप्त आरक्ति से ढाक कर रही हं।ती है ।५ 

सम्भवत" पुराणों की कल्पान्तक अग्निदाहू, कल्पदाहू, अथवा अमिनिप्रछृय की बारणा 
इसी नैसगिक-सौर व्यापार से प्रेरित हुई थी । 


जलअरूय 


पुराणों में अग्निप्रलय के पश्चात्‌ जलप्रलय का वर्णन उपलब्ध होता है । अग्नि- 
प्रतकय की भाँति वह भी सौरप्राकृत व्यापारजन्य है । 
जिस समय पूर्व दिशा से आरक्त धनुपाकार पश्चिम की ओर बिंचलित होकर 


अपनी रक्ितिमा प्रसारित कर रहा होता हैं उत्ती समय उसके प्रभाव से मुक्त पूर्व दिर्ण 

का आकाश क्रमिक रूप से अपनी सामरोपम नीलिमा का विस्तार कर रहा होता है । ज्यों 

ही क्षितिज से रक्तवर्ण का बिलोप होता है, यह वृद्धिगत नी छिमा उसका स्थान छे छेती है । 
यही नीलिमा पुराण पक्ष के जलप्रलय की नैसग्रिक प्रेरणा है । 


एकार्ण॑व 

पीरे-घीरे आकाश की यह नीलिमा रात्रि के अन्चकार का वरद-हस्त पाकर 
क्रमशः गहरी होती हुई समुद्र के समात गहन नीलिमा में बदलने लग जाती हैं और जब 
राजि अधिक गहरी हो जाती है तब मानों वह तमोमय सागर ही बन जाती है । 
+ पुराण पक्ष मे, अग्ति एवं जलप्रलय के पश्चात्‌ होनेबाली सृष्टि की एकार्गन 
अवस्था भी उसी प्रकार की होती है । 


१ देखें०, यू, १६६॥ 


सर्ग संहिता रद 


पुराणवर्णित नैभित्तिक एवं प्राकुत प्रलय की ट्विविध कल्पना भी इसी सौर 
नैसग व्यापार से सम्बद्ध हैं। 

उष.काछीन सौर नैसर्ग व्यापार प्राकुत सृष्टि की तथा प्रत्यूपकालीन वु्यापार 
नैमित्तिक सुष्टि की कर्पना का आधार है । 

इसको ही अनुरूप प्रदोषकालीन सौर नैस्तर्ग व्यापार प्राकृत प्रढलय की तथा सायं- 
कालीन व्यापार नैमित्तिक प्रलय की कल्पता का मूलाधार हैं। इसका समग्र वर्णन आगे 
चलकर करेंगे । 


प्रलय रात्रि और ब्राह्म दिवस 


पुराणों में प्रढयावस्था की कल्पना राज्ि के रूप में तथा सृष्टि की कल्पना दिवस 
को रूप में की गयो है। इसके अतिरिक्त सुष्टिरचना तथा सहार की बल्पताएँ भी 
उपर्युक्त दिवस-रात्रि की सन्चियो अर्थात्‌ सन्ध्या में की गयी है । उन्तकी रात्रि-दिवस तथा 
सन्ध्याभिधानात्मक संज्ञाएँ भी दैनन्दित सौर प्राकृत व्यापार से उनकी सम्बद्धता को 
सूचित करती है । 
* अब हम इन सबकी स्पष्ट धारणा के लिए सूर्य तथा प्रकृति से सम्बद्ध समस्त 
व्यापार का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे । 


सौर प्राकृत व्यापार 


पूर्व वणित विषयों के सुस्पष्ट एवं एकीकृत ज्ञान के लिए हम सूर्य एवं निसर्ग 
( भौतिक प्रकृति ) के दैनन्दिन व्यापारों का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करेगे । 
त्रिगुण व्यापार 

(१ ) निसर्म में प्रधानतया तीन वर्ण पाये जाते है। रात्रि में तमोभूत कृष्ण 
वर्ण, दिवस में प्रकाशरूप रवेतवर्ण तथा उपा एवं सम्ध्या में रक्तवर्ण । 

साख्य की प्रकृति में भी प्रल्यरात्रि में क्रृष्णवर्णाला तमोंगुण, सुध्टिरूपी ब्राहय 
दिवस में श्वेतवर्णवाला सत्त्वगुणः तथा दिवसरात्रि की सन्धिभूता सन्ध्याओं में रक्त 
बर्णवाला रजोगुण पाया जाता है । 

(२ ) रात्रि में तीनों वर्ण अचल किंवा साम्यावस्था को प्राप्त रहते हैँ ॥ कृष्ण- 
वर्ण-अन्धका र; शुअप्रकाश तथा रकतवर्ण को अभिभृत किये रहता है । 

सांझ्य की प्रिगुणसास्या प्रकृति तथा पुराणों की कालरात्रि इसी भाँति तम्रोभूत 
रहती है। रात्रिवाचक यामा के वर्ण-विपर्यय से बना प्रकृतिवाचक माया शब्द भी इसी 
याम्य अवस्था ( राजिकाछीत साम्यावस्था ) का सूचक है। 

( ३ ) दिवस में सम्पूर्णछोंक को प्रकाशित करनेवाले प्रकाश का शुश्नवर्ण 
है? अभिव्यवत रहता है । 

ब्राह्मदिवस में भी सत्त्वगुण की बहुक्षता रहुती है । 


६2: भारतीय सर्िविश 


सोर प्राकृत व्यापार पथ 


फ् 


| ( प्रभातकालीन व्यापार ) | थ 
उत्तर >> पै क्षिण 
(चित्र नं, ३) ' प्रश्चिम 
१-रयात्रिका अवसान (अरुणोद्य) २-कमलाकृति (कमलोदय) 





3-घनुराकृति (धनुरुदय) कक 


( ४ ) नैसगरिक अच्चकार ( कृष्ण वर्ण ) तथा प्रकाश [ शुक्छ बर्ण ) अच॑चछ 
है,। अन्वकार राज़िपर्यन्त तथा प्रकाश दिवसपर्यन्त अचल बना रहता है! 

सास्यीय प्रकृति के मत््व व तमोगुण भी इसी भाँति अचंचलछ है | 

(५ ) किन्तु निसर्य सें उपलब्ध रक्तवर्ण चंचल हैं। तदनुरूप सारुप का रक्तवर्श- 
वाल्य रजोगूण भी चंचल है । 


सर्य संहिता १६७ 


उन दोनों की चचछता के नियम समान हैं 


प्रातःकालोन सौर प्राकृत व्यापार 

(क ) रात्रि ( कोलरात्रि ) के अन्तिम प्रहर में जब अच्धकार ( तम्तोगुण ) 
क्षीगे होने लगता है तंब कुछ-कुछ प्रकाश [ सत्त्वगगुण ) दिखलाई देने लगता है तथा 
पूर्व दिला मे (सृष्टि के प्रारम्भ में ) कुछ-कुछ रक्तवर्ण ( रजोगुण ) भी उद्रिक्त हो 
जाता है । | 

( ख ) उपःकाल मे पूर्व दिशा का यह रक्तवर्ण ( रजोगुण ) एक स्तूप, लिग, 
या अर्धविकसित कमछ की आकृति धारण करने लगता है। यह कमलछाकृति पौराणिक 
ब्रह्मा की कमलयोनि तथा सांख्य का मह॒दादिभूत पर्यन्त लिग है। 

कालान्तर में इस कमल के विकास अर्थात्‌ विगरून ( अदृश्य हो जाने ) के 
पदचात्‌ पूर्व दिद्या से ही अण्डाकार सूर्य ( हिरण्यगर्भ या हिरण्याण्ड ) उदित होता है। 
तब उसका वर्ण लाछ होता हैं । 

( गे ) कुछ समय तक प्रदी्त रहने के परचात्‌ यह रक्तवर्ण ( स्तूप, लिंग ) या 
कमछाकृति विसजित होने लगती है । उसका विसर्जन उसके शीर्ष भाग की ओर से 
प्रास्म्भ होता है। विसर्जन के फलस्वरूप उसका रक्तवर्ण सारे आकाश को व्याप्त करता 
हुआ पश्चिम की ओर अग्रसर होता है। इससे पश्चिमी क्षितिज पर दक्षिण-उत्तर 
दिशाओ को स्पर्श करती हुई एक विशाल धनुराक्ृति निर्मित होती है । इस अ/क्ृति के 
निर्माण में शम -शर्न- समस्त रक्तवर्ण ( कमलाकृति के विगलूम से विकौरित रक्तवर्ण ) 
जब ( १०-१५ गिनठ में ) व्यय हो जाता है तब उत्तका स्थान रवेतवर्ण ( इवेताभ प्रकाश ) 
लेने लगता है । 

( थ ) अब पूर्व दिशा में रक्ततर्ण अष्डाकार सूर्य उदित होता है। ४ ही 
पुराणों की हिरप्याण्ड अवस्था है, जो कि मह॒दादिभूत पर्यन्त तत्वों के समामेरून से 
निर्मित होती हैं और यही वह हिंरण्याण्ड है जिसमें हिरण्यगर्भ बहा ग्ित रहते है । 

सूर्य की यह हिरण्याण्ड अवस्था कुछ समय तक अविकृृत रहती है। ( जिस क्षण 
से उस अविकृत अण्डाकृति का विगलन प्रारम्भ होता है ठीक उन्ही क्षणों में परद्िथम 
दिशा में दिखनेवाली धनुराकृति क्षितिज में विछीन हो जाती है ) 

( ड ) कुछ मिलट सक् अविकृत रहने के पदचात हिरण्पगर्भ सुर्वाण्ड की 
अण्डाक्नति बिगड़ने रगगती है। और वह शबमैः:-शनेः वृत्ताकार में परिणत हो जाती है । 
अब इस वृत्ताकार सूर्य--सूर्यवृत्त --का रंग इवेतवर्ण होता है । रक्ततर्ण सर्वथा घिछुत्त हो 


१ देखिए, चित्र न॑, ३ कों आकृति न १६ अरुणोदय | 
२» वेचिए, दही, आकृति न. २ ( कमत्ाकृति ) 

३ दे०, बहा, आकृति न॑. ३ ( धनुराकृति ) । 

४ दे०, वहा, चित्र न ३ पर अकित आकृति न॑ ४। 

£ दे», बही। 


१६८ मारतीय सृश्विद्या 


जाता हु. . और सारा आकाश तथा विश्व सहलाशु सूय का राश्मया से पॉरपण हां 
जाता हु । 
« ( सहस्ागु की यह खताभ बतुलावस्था सूर्यास्त के कुछ पथ तक अविकृत बनी 


रहतीह ) है 
सोर प्राकृत व्यापार पूर्व 
(सार्यकालछीन व्यापार ) हि 
५ उत्तर. ---दक्षिण 
(चिन्न नं ४ ) पश्चिम 





१- अस्तमनकालीन सूर्याण्ड 4- धनुराकृति 


३- कमलाकृति ४-रात्रि 
पुराण पक्ष में उपयुंवत रक्ताभ, अण्ड-सूर्य से ब्वेताभ वृत्त - सूर्य का निर्मरेण 
ब्रह्मा के क्रोधानरक से रद्रोत्पत्ति का तथा हिरप्याण्डगत हिरण्यगर्भ का विराद-विश्वासक- 


सर्ग संहिता १६०, 
श्र 


हुस्नशीप पुरुष रूप भ अभिष्यवित का प्रतीक ह अण्डज ब्रह्मा की पौराणिक कल्पना 
इसी अण्डभग की दलत्दित घटना से भनुप्ररित हू । 


की 


पाग्ंकालीन सौर प्राकृत व्यापार 


प्रतिदिन, प्रात व्यापारों के विपरीत क्रम से सान्ध्य व्यापार धव्ति होते 
है । यथा- 


(क) सर्वप्रथम अपराह्न काठ में पश्चिम क्षितिज को प्राप्त वृत्ताकार तथा 
इेताभ सूर्य, अण्डाकार तथा रकक्‍ताभ सूर्य में बदछने लगता है और उत्तकी' क्विरम भी 

संहृत हो जाती है । 

(ख) इसके साथ ही पूर्व दिग्या से पूर्रोकक्‍्त आकार-प्रकारवाली धत्तुराकृति 
उदित होने ऊुगती है । 

(ग) सूर्याण्ड के अस्त हो जाने पर धनुराक्षति का रक्तवर्ण सारे आकाश को 
व्याप्त करता हुआ पश्चिम क्षितिज की ओर संक्रमित होता है। तब ऐसा रूमता है 
भानों काआ्रित रूप रुंद्र विश्व संहार के लिए अपने पिनाक धनुष से आस्तेयास्त्र प्रक्षेपित 
कर रहे हो । 

पुराण में यह व्यापार रुद्ारि द्वारा, अग्विप्रलय का नैसगिक आधार हूँ। 

(घ) पूर्वोक्‍त रक्‍ताभ धनुष का सारा तेज पहिचिमी श्षितिज में संक्रमित होकर 
( उष.काल के समान ) एक खतवर्ण कमलाकृति का निर्माण करता है। प्राण पक्ष मे 
प्रातःकाल जिस कमल्योंनि से अण्ड्सूयंगत ह्रिण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्मा उत्पन्त हुए थे, 
ते मानों इस सान्ध्य कमलाकृति रूप अपनी जस्म स्थली भें पुतः वापस लौट 
गये हो । 

इस आकृति के अतिरिक्त शेप आकाश का रंग इस समय नीला होता है-- 
मानों सारा विश्व जल्मरत हो गया हैं। और उस महान्‌ जलराशि के बीच एक छाछ 
कमल बन्द होकर रह गया है। यह नीछाभ आकाश पौराणिक्त जलप्रलथ की परि- 
कृट्पता का चैसर्मिक आधार है । 


(ड) इसके पदचात पदिचमी क्षितिज की कमछाकृति अपने आधार की ओर से 
क्रमह' अ्धःपत्तित होकर कुछ ही मिनटों में विलीन हो जातो है । उसके विलय के 
पदचात्‌ समुद्र के समात नीलिमायुकत जाकाश ही शेष रह जाता हैं। यह नीछवर्ण 
आकाज्ञार्णव ही, पुराणों का एकार्मव है ! जिस प्रकार पुराणोक्त एकार्णवावस्था काल- 
रात्रिपर्यन्त रहती है उसी प्रकार यह एकार्णव भी राषत्रिपर्य॑न्त रहता है ! इपके पहदचात 
पुनः नवसुष्टि का उन्मेष होता हैं । 





दे०, पृ० १६६ आकृति न ० १।३, दे०, वहीं, आकृति न० २ | 8, डै० बही, आकृति न ० ३। 
४, दे०. वही आकृति न॑+ ४] 


१छ० भारतोय सुर्शिविच्वा 


ऊ 


नैमित्तिक तथा प्राकृत अलय 


उपर्युक्त सान्ध्यन्प्रात'कालीन सौर प्राकृत व्यापार निमर्ग मे प्रतिदिन देखा जा 
सकता है. । यदि सावधानी पूर्वक उसका निरीक्षण किया जायें तो उपर्युक्त घटनाओं में 
से प्रायः आधी घटनाओं को हम पुनरावृत्ति करते हुए देख सकते हैं। इन पुनरावृत्त 
घटनाओ को हमने प्राकृत एवं नैमित्तिक सृष्टि प्रकय का आधार पृथक-पृथक्‌ परिकल्पित 
किया हैं। 

उसके अनुसार पूर्वोक्त प्रभातकाछीन व्यापार उषा तथा प्रत्यूषा नामक दो 
बेलाओं मैं घटित होता है। इसी भाँति सायंकालीन सौर प्राकृत व्यापार भी सब्ध्या तथा 
प्रदोष नामक विशिष्ट घड़ियों में घटित होता है । ;४ 

अमरकीश के अनुसार रात्रि का अवसान उपा तथा दिवस का प्रारम्म प्रत्यूधाकाल 
है ।  अतएव उपाकाछ, प्रत्यूधाकाल का पूर्ववर्ती काछ ठहरा । मेरे निरीक्षण के अनुसार 
रात्रि के अन्तिम प्रहर में, जबतक आकाश में तारे दिखलाई देते है, तबतक उपाकाछ 
रहता है| पश्चात्‌ सूर्योदय के क्षणतक प्रत्यूष काछ । 

उष काल में रक्तवर्ण के उद्देक से लेकर कमलाक्षृति निर्माण, धनुराकृति निर्माण, 
तथा धनुभंग पर्यन्त घठनाएँ घटित होती है। प्रत्यूष काछ में घटनाएँ पृत. दोहरायी 
जाती है अर्थात्‌ फिर से कमलाक्ृति, धनुराकृति तथा धनुर्भग के तथाकथित व्यापार 
घटित होते है । उनके अन्त में सुर्योदिय होता है । 

इसी प्रकार की ह्विविध घटनाएँ सायंकालीन सौर प्राकृत व्यापार में व्युत्कम से 
दिश्वलाई देती हैं । प्रभातकाल की भाँति सायंकाहू के भी दो भेद है--सन्ध्या और 
प्रदोपष । अमरकोश के अनुसार दिनानत की सन्व्या तथा रात्रि के प्रारम्भ को प्रदोष 
कहते हैं । इसके अनुसार सन्ध्याकाछ, प्रदोषकाल का पूर्ववर्तों हुआ। मेरे निरीक्षण 
के अनुसार सूर्यास्त के क्षण से लेकर आकाश में तारागणों के दिखलाई देने लगने तक 
का काऊ सच्ध्या तया परजर्ती कार प्रदोष है । 

सब्ध्याकाल में धनुर्निर्माण, धुर्भग, कमलाकृति निर्माण तथा कमलाक्षति विसर्जन 
पर्यन्त घटनाएं घटित होती है । इसके पश्चात्‌ आनेवाले प्रदोषकाल में पुन. धनुर्निर्माण, 
धनुर्भग, कमलाकृति निर्माण तथा कमलाकृति विस्तर्जन पर्यन्त घढनाओं की पुनरावृत्ति 
होती है। इसके धाद रात का अंधेरा गहरा हो जाता हैं और फिर कुछ नहीं दिखलाई 
देता | उपा के आगमन तक वह प्राय स्थिर बना रहता है। इस त्रियामात्मक काछ को 
हमने पुराणोंके एकार्णव अथवा तमोभूत प्रल्यावस्था का आधार निर्दिष्ठ किया है ! 


१. टिप्पणी --सदादाय अध्येताओं से विनम्र आग्रह है कि वे कम से कम किसी एक दिन अवश्य ही उपयक्त 
सौर प्राकृत व्यापार का निरीक्षण खुज़े आकाश में सावधानीपुर्व क करे गे। इससे हमारा अभिष्यय उन्हे 
अनायास हो समझ में अ। जायेगा ओर इससे मे अपने प्रपासत को साथक समम संक्त गा । 

२ उषा राजेरसाने। प्रत्यूषोष्हमुखम्‌ ! 

३ दिनानतेतु साथ॑ सन्ध्या। प्रद्ोधो रजनीसुखस्‌ । 


5] 


सर्म संहिता १७६९ 


० ऋषि पाक 
कण पथ अधधाओओ+ 


05% 22: आय 


जड़ वरिलपे 


सौर व्यापार की दृष्टि से उपाकालीन व्यापार, निम्चर्ग का सर्वप्रथम तथा प्रदोष- 
छीन व्यापार सर्वान्तिम व्यापार है। सृष्टि पक्ष मे उप कालीन व्यापार की, सुष्टि की 

प्रथम सुष्टि तथा प्रदोषकालीन व्यापार को सृष्टि के सर्वान्तिम प्रछय से समंजित किया गया 
हैं और उन दोनों के बीच रहनेवाली रात्रि को कालरात्रि से । 

इसी प्रकार प्रत्यूषकालीन व्यापार को नैमित्तिक सृष्टि का तथा प्रदोपकालीन 
व्यापार को नेमित्तिक प्रलय की पौराणिक धारणा का, नेसगिक आधार कल्पित किया 
गया है । 

इस प्रकार सौर प्राकृत निरीक्षणों के क्रम तथा उनसे पौराणिक सुष्टि तत्त्यो के 
स्वृहूप तथ] क्रमादि का सामंजस्थ होने से, उसे पौराणिक कल्पताओों का हेतु अथवा 
प्रेरणा ्लोत प्रदर्शित किया गया है। उस सबका सृत्रात्मक विवरण इस प्रकार है-- 


पुराणपक्ष निसर्गपश्ष 
१. त्रिग॒णात्मक प्रकृति त्रिवर्णात्मक चिमर्ग ( प्रकृति ) 
२, बहा सूर्य 
ध ३. ब्रह्मा उदयकालीन सूर्य 
४, विष्णु (या शिव ) भध्याह्नकालीन सूर्य 
५. शिव ( या विष्णु ) साय॑कालीन सूर्य 
६ सृष्टिकाल उषा या भ्रत्यूपकाल 
७, स्थितिकाल दिवस 
८. संहार काछ सच्ध्या या प्रदोषकाल 
९, प्रलयय रात्रि ( या एकार्णव ) रात्रि 


प्रतीकात्मक सुष्टिविद्या 


पुराणों मे सृष्टि सम्बन्धी रहस्यों को अत्यल्त संक्षिप्त प्रतीक्तों हारा भी अभि- 
व्यक्त करने की प्रवृत्ति पायी जादी है। ओकार व स्वस्तिक ऐसे दो प्रतीक है जो अत्पत्त 
संक्षिप्त होते हुए भी सृष्टि के स्मग्न अर्थ को मुखर करने में समर्थ है । 

इनमे से ओकार का व्याख्यान तो प्रत्येक पुराण में किया गया है किन्तु उप- 
निषदों में जिस मार्मिकता से उसका व्याख्यान हुआ हैँ वह सननोय है। स्वस्तिक का 
व्याख्यान न तो पुराणों में उपलब्ध हैँ और न उपनिषदों में ही। किन्तु उसके कुछ 
संकेत अवश्य ही वहाँ उपलब्ध है । उन्हीं सकेत सुन्नों को पकडतें हुए यहाँ पर उसका 
व्याख्यान किया गया हैं 
ओंकार ४ 


«3०, ओकार तथा प्रणव एक अक्षर है जिसमे अनादिकाल से केकर अबतक हुई 
समस्त ज्ञाच साधना को अभिव्यक्त करते की सामर्थ्य है। इतता ही नहीं भविष्य की 


श्ष्र भारतीय सुष्टिविद्या 


कहर 


७000८ ८ 2 + 


मर 


: त्रिपाद ब्रह्म ; 


ज्ञान साधना के लिए भी वह एक खुली चुनौतो ह। अपनी इस विशपता के कारण 
यहू अक्षर हमार देश म अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म अथवा नाद-ब्रह्म के रूप म प्रतिष्यित ६ । 
समस्त 4वदचित्‌ विश्व को अपने रूप से गर्भित करनेवाले ब्रह्म को भी यह एकायनबाक्‌ 
स्तबय॑ में समाहित करते मे समर्थ न्‍ 

ओंकार का प्रयोग अत्यन्त पुरातन है। वैदिक संहिताओं सहित बह समस्त 
वैदेक वाइमय में अतिष्ठित है । मनुस्मृति तो प्रत्येक वैदिक मन्त्र के आदि और अन्त में 
उसके प्रयोग का विवान करती है । जिससे ओऔमदुभागवत में उसे सर्वमन्त्रोपनिपद्‌ 
बेद बाँज,सनातन कहे जाने की महत्ता स्पष्ट है। 

ओकार को सनचता मे--अ उ म्‌--ये तीत अक्षर विद्यमान है। ये तीन अक्षर 
ओकार की तीन मात्राएँ हैं। अमात्र नामक एक चौथी मात्रा भी उसमे कल्यित की' 
गयी हैं। इस प्रकार उसके--तीन मात्राबाले तथा चार मात्रा बालि--दो रूप 
उपलब्ध होते हैं। विभिन्न उपनिपदों मे इतमें से किसी एक अथवा दोनों के अतु्ार 
त्रिपाद अथवा चतुष्याद ब्रह्म के रूप में ओंकार का व्याख्यान किया गया है । 


पुराणों में ओकार की अकारादि तीन सात्राओं को तीन वेद ( ऋक, यजुः, 
सामवेद ), तीन देव ( ब्रह्मा, विष्ण, महेण ), तीन लोक ( भूलोंक, भुव लोक, स्वर्लक 
अथवा ऊध्बं, मध्य, अध,लोक) तथा तीन अग्नियों ( गाईपत्य, आहुबनीय, दक्षिण ) का 
समष्टयात्मक प्रतीक बताया गया हैँ । मनुस्मृति में उसे प्रजापति स्वरूप वेदन्यी से 
उद्भूत तथा व्याहृतियों से अभिन्न बताया गया है । 





१ सा्दुकेय० ३ ओमित्येदक्षरमिद सर्व भ्रूत्त भबहू मविष्यदित्ति | सवमोकारमेव । 
२ ब्रद्मत्िद्योपनिषन २ ओमिस्येकाश्षरं ब्रह्म तदुब्त ब्रह्मवादिभि' । 
छाब्दो० १९१ ओमिस्पेतद्श्षरमुटगीथमुपासी तू । 
वाग्ु० २७२४ अआंड्रार बहस ज्ञितेम । 
विष्णु० ३।३/२९ भ्र॥नमेकाश्षर अहम जोमिस्मेब व्यवस्थितम्‌ । 
३. मनु० २७४ बहाणः प्रणब कुर्यादादाधन्ते व स्वंदा । 
४, भाग० (शाह ४१ ( ओकार ) सबमन्त्रोपनिषद्‌ बेदबीज्ञ सनातनम्‌ । 
५. माण्डूक्ग्र० ८ मात्राश्च अकार डकारों मकार इत्ति! 
हैं, बही, १६ अमाऋचतुर्यों | 
७. ज्ञायु० २०६ आमिस्येतत्तयों बेदास्त्रयों लोकास्श्रश्ों नस 
अग्नि० २६६७ मात्रात्रय द्यों वेदास्त्रयों देवास्त्रमोपरनय । 
मार्क० २३३१-३७ एत एब प्रो लोका एत एव त्रण्े गुणा । 
+ चाधु० (१७ * एत एबं त्रथा बैद्ा एत एव त्रगोध्ग्नय, ॥ 
भाम० १३६४२ तस्य ह्यानस्‌ त्रयों वर्ण अकाराद्ा भूग़दृह । 
घासस्ते यस्‍्त्रयों भावा युणनामाथं वृत्तय ॥| 
८, मनु० १७६ अकार चाप्युकार च मकार॑ च॒ प्रजापति । है 


वेदत्रया चिरुदृद्भृतभूभू व स्वरितीति व | 


सर्ग संहिता श्र 


अ्यध्याककाता 
जा च- के बा 


उपनिषर्दों म॒ मी इसी माति उसे त्रिदेव, त्रिछाक, ज़िगुण, शज्िवद, स्रि-अग्नि, 
त्रिस्वर, त्रिसस्ध्या ( प्रातः, सध्यात्ञ, साथ ) त्रि-अवस्था ( जाग्रतू, स्वप्न, सुधुप्ति अथवा 
प्राज्ञ, तेजस, विद्व अथवा विराड्‌, हिरष्यगर्भ, कारण अथवा अव्याकृत, यूक्ष्म, स्थुछ ) 
आह़ि का प्रतीक बतलाया गया है । * प्वाथ ही इन तीन मात्राओं का वर्ण भी उनमें 
प्रतिपादित किया गया है। 


चतुष्पाद ब्रह्म 


ब्रह्मात्सक्त ओकार की चार भात्राओं के अनुरूप उसका चतुष्पाद स्वरूप भी 
उपनिपदादि में प्रकट किया गया है। वेद में जिस परमवाक के तीन पद गुहानिहित 
बतछाये गये है, बह परमवाक यह आकार हो है। “ इस परम ब्रह्म का चौथा पाद 
अत्यन्त प्रशस्त है क्योंकि शेंप तीन पाद उसी में समा जाते हैं। इतना ही नहीं उसी 
एक पाद से वे तीन पाद प्रकट भी होते है । विभिन्न धर्म, दर्शव तथा सम्प्रदायों की 
दृष्टि से उन्हें अनेक तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रसंग में उत्त 
सबकी व्याख्या अपेक्षित न होते से उनका निर्देश मात्र किया जाता है | 


ना 





चतुब्पाद' बज्िपाद 
१. अमात्र ओकार ब, उ, म्‌ । 
२. परा वाक्‌ पश्यन्ती, मध्यमा, नैखरी । 
| ३, अधियज्ञ पुरुष अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्म ! 
| ४, नारायण ब्रह्मान, विष्णु, महेश । 
पे ५. सनातन अव्यक्त अव्यक्त, सृक्ष्म, स्थूछ । 
६ परमात्मा प्रधानात्मा, महानात्मा, विराडात्मा । 
७, ब्रह्म कारण, हिरप्यगर्भ, विराट । 
<. तुरीय जाग्रत, स्वप्स, सुपुप्ति | 
8 १. ब्रह्मपिद्यो० ७१-७२ तत्र देवास्त्रप्' प्रोक्ता' ज्ञोका वेदास्जमोउनग्र' [। 
हे अकारे सं स्थितो ब्रह्मा उकारे विष्णु रास्थित: । 
डर मकारे संस्थितों रुद्रस्ततो5स्याच्त- परात्पर' | 
रद मोगतत्त्वो० १४४ ३६. तिख्र सध्यास्त्रश्न स्व॒रा' | 
सह योगचूडा० ७४, ७६ विशाडू विश्व रथूलश्चाकार'। हिरण्यगर्भस्तेजस' पृक्ष्मश्च कार । 
' कारणाव्याकृतप्राज्षश्च मकारः | + 
॥ ५2३8 २ योगचूड़ ० 3६ अकारो रक्तो-- उकार' शुक्तों | मार « कृष्णों । 
| ३. वाघु० २०६ ओमित्गेकाक्षर ब्रह्म गुहायां निहित पसू । 
८88] ऋणेद १।१६४।४६ चत्यारि बाक्‌ परिमिता पदानि तानि विबुर्शाहाणायें मनीधिण' । 
४ गुहा जं।णि निहिता नेड्गयच्ति तुरीय बाश्ची मनुष्या बदस्ति । 
; ३ 87% वही, ! १६2३६ प्रच्द्मामि वाच परम ठप्ोमत्‌ ।-जशक्याय वाच परम । 
| |] रू > यजुबे द ३९६ ज्ीणि पदानि निहिता गुहारय यस्तानि बेहद से पितु पिलासत्त । 
बैग है ड़ अथब ० राशर पुरबेब्तू 


५०-००१०४ 


श्छ्ड भारतीय सुष्टिविद्या 


ही 7 हद वाक क- 


९ अय्यक्त प्रकृति सत्वत रज तम 


१०, पुरोय बह़व, तेजस, प्राज्ञ । 

११, गायत्री ब्रह्मह्पा ब्रह्मरूपा, विष्िणुरूपा, शिवरूपा । 

१९ परमवहा अव्यक्त, सुक्ष्म, स्थल । छः 
१३, वांसुदेव प्रद्यम्न, अनिरुद्ध, संकर्पण । 

१७, आत्मा चित्त, वृद्धि, अहंकार 

१५ प्रलयावस्था सृष्टि, स्थिति, संहार । 

१६. परऊज्योति क्रिया, इच्छा, ज्ञान इत्यादि । 

2७, पदष प्रकृति, महुत्‌, अहंकार । 


ऑकार की इस त्रिपदी अधवा चतुष्पदी व्याख्या से हमे, सृष्टि, स्थिति तथा 
प्रद्य के कर्ता ब्रह्म के स्वकूप को समझमे में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है । पुराणों के 
अनुसार परमत्रह्म सृष्ठि का सर्वस्व है। उस ब्रह्म के स्वरूप प्र इस अक्षर-ब्रह्म अर्थात्‌ 
ओकार की उपर्थुक्त व्याख्याओं से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ओकार की ये विविध 
व्याख्याएँ बैह्मा की सर्वात्मकता की ओर सकेत करती हैं । वह एक ब्रह्म पुरुष भी है, 
प्रकृति भी हैं। आत्मा भी है, जगत्‌ भी है। जागते हुए में वह है, सोते हुए में वह है, 
स्वप्मद्रष्टा में भी वही एक परिव्याप्त हैं। ओकार की भाँति तीन या चार मात्राओं मे 
विभकत होने पर भी वह परम ज्योति एक है। शंकर भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, 
नारायण भी वही एक हैं। भले ही अलग-अलग कर्म-सम्प्रदाय उन्हें पृथक-पुथक्‌ नाम- 
रूप देते रहे और उनमे से किसी एक का आग्रह करके उसे ही सुष्टि का सर्वस्त्र घोषित 
करते रहे । 


स्वस्तिक 


ओंकार की भाँति स्वस्तिक भी हमारे देश का सर्वाधिक प्रचलित एवं पवित्र 
प्रतीक है। यद्यपि हमे इस प्रतीक का शास्त्रीय व्यास्यान उपलब्ध नहीं होता तथापि 
उसकी अति प्राचीनता के सुदृढ़ प्रमाण अवश्य उपलब्ध होते हैं। बिद्व की प्राचोनतम 
सम्धवा--सिन्धु घादी सभ्यता के उत्खनत से हमे स्वस्तिकाकित अवेक भृण्मय मुद्राओं की 
उपलब्धि हुई है । इन विभिन्न मुद्राओ पर स्वस्तिक की अनेक प्रकार की आक्ृतियाँ 
उत्कीर्ण है। उनमे से कुछ इस प्रकार है 








१ सृष्टिविद्या के इस प्रतीक ( $ ) मे जैत सृश्ठिविद्या का रहस्प भी गर्मित है। ओकार की अ उ मू-ये 
तोन मात्राएँ बिझब को निर्मात्री षड्द्रन्‍्यों की उत्पाद-व्यय-श्रीव्यात्मक अर्थात्‌ द्वव्यों को सृजन 
सस्थित्ति एन संहारात्मक द्षक्तियों की अतीक हैं। 

२ सिन्धु सम्यता का आदि केन्द्र हुहप्पा, पृ, ११०-१६१३।॥ 

३, बंही हंडप्पा- जआाकृतियों के लिए देखिए- १, फलक न॑ रे३, पृष्ठ ११०, २. फर्लक न. १३ तैथेए 
फ़लक ने ६६। 


सग॑ संहिता श्ज्ष 


छह के 


ली व: 
८ 





हे 


इन प्राचीन स्वस्तिकाकृतियों के प्राय: समान आह ति' 
हमारे देश में हं--- 


दक्षिणावर्त स्वस्तिक - 0 


' वामावर्त स्वस्तिक - का है. 
हु 


सिरवचन 

कुछ विद्वानों के अनुसार यह प्रतीक कमछ का पू 
अनुसार वह गणपति का प्रतीक है 

किन्तु मेरे विचार से यह चित्रात्मक तथा अक्षरात्मत 
सृष्टि के अधिष्ठाता ब्रह्मा का प्रतीक है। इस सम्बन्ध में 
सकता है। 
चित्रात्मक प्रतीक 

जिस प्रकार चित्रों या तसवीरों का प्रयोग गृहसज्जा १ 
के लिए किया जाता है उत्ती प्रकार स्वस्तिक का प्रयोग भी अ॒ 
अलंकरण के लिए हमारे देश में प्रचलित है । उसका प्रयोग घ 
दाये-वायें अथवा चौखट पर अलंकरण के रूप में किया जाता 
तिलक, अँगूठी, छाकेट, हाथो की मेहदी-रचना तया रंगोर 
प्रयोग हमारे यहाँ प्रचलित है। वणिग्गण अपनी लेखा पुर 
समय इसका प्रयोग अपनी लेखा पुस्तकों ( बहीखातों ) को १ 
किया करते है । 


१. प्रतोकशाक्ष, पृ २२-२६५। २. हिन्दूपाली ०, पृ, १६९४०३४१६॥ 


१७9६ 


जतो के यहा भी यह चित्रात्मक प्रतीक पवित्र माना जाता हु इसका प्रयोग 
उनके केशरिया रंग के धापिक ( जन ध्वज , ध्वज मे भी किया जाता हु। सातव 
जैन दी्थंकर भगवान्‌ सुपादर्वताथ की मृति के पहचान चिक्त के रूप में तो इसका प्रयोग 
सहस्राब्दियों से रूंढ है । जेनो के अनुसार चार श्यीपोवाली यहु आक्ृति भवचक्लकी 
प्रतीक है | देव, मनुष्य, तियंच तथा नारक--इन चार गतियों ( योनियों ) में होनेवाला 
भवश्रमण इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है । 


अक्षशत्मक प्रतीक 


स्वस्तिकाकृति एक लिपि संकेत भर्थात्‌ अक्षर के रूप में भी हमारे देश में बहुत 
पहुछे प्रचंछित थी। प्राचीन ब्राह्मीक्तषि, जिसमें सम्राट अशोक मे आज से २२ सौ वर्ष 
पहले अपनी धामिक घोषणाएँ अंकित करवायी थीं, के का अक्षर की बनावट भी 
स्वस्तिक के एक अआचीन रूप + (क ) के समान थी।. 

यह क ( + ) स्वस्तिक का प्राचीनतम रूप है । स्वस्तिक शब्द भी इसी ओर 
, संकेत करता हुआ प्रतीत होवा है ! स्वस्तिक का पदच्छेद है--त्वस्ति + के । जिसका 
अर्थ है स्वस्ति अर्थात्‌ कुशलता प्रदान करनेवाछा क। स्वस्तिकप्रद: कल्याणमंगल 
प्रद' क । 

अब हम देखेंगे कि यहू क कया है । 


क अर्थात्‌ प्रजापति-न्रह्मा 

वेद, पुराण तथा संस्क्षत कोशों मे विश्वबरष्ा प्रजापति ब्रह्मा का एक नाम के 
भी बतलाया गया है। 

ब्राह्मीलिपि के पूर्वोक्त अक्षर + ( के ) दया वेदावि में क के नाम से प्रसिद्ध 
प्रजापति ब्रह्मा मे घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

मेरे विचार से ब्राहीछिपि का +- ( के ) और इसी आकार में बनाया जाने- 
बाला स्वस्तिक (_ + ), प्रजापति क के चतुर्भुज चतुरानत ब्रह्मा रूप का प्रतीक है । 

स्वत्तिक के चार दीर्षों ( + ) से, उन प्रजापति ब्रह्मा के चार मुखों, चार 
हाथों तथा उनके द्वारा रचें गये चार वर्ण, चार युग तथा चार प्रकार की प्रजा आदि, 
चतुरात्मक तत्त्वों को प्रदर्शित किया गया है । 

, ब्रह्मा के समान, स्वस्तिक की छोकपूज्यता भी इस परिकल्पना की पुष्टि 

करती है । 





ईं, प्रतीकगास्त्र, पृ, २६। 

२- आग्येद १०।१२१।१ कस्मैं देवाय हेविषा विधेम ! 
मजुर्वेद २७ बही। के 
अथर्व० ४९१ बही। 
भाग० झा १०५०९ कस्य रूपमभृह इेधा | 


सर्य संहिता श्७्छ 
२३ 


स्वस्तिक के अलंकृत रूपों मे चार-चार लघु रेखाओं तथा चार लघु बिन्दृओो का 
प्रयोग भी ( + “। ढ/! ) स्वस्तिक की चातुर्व्ष्य आदि चतुरात्मक तत्त्वो से 


का 


सम्बद्धता को सूचित करता हैं। 


आद्व्यंजन का 
जिस प्रकार ब्रह्म का प्रथम विकार ब्रह्मा है, उसी प्रकार संस्कृत वर्णमाला का, 
प्रथम व्यंजन क भी स्वररूपी शब्द ब्रह्म की प्रथम विकृति अथवा व्यंजना है। सूझद में 
जिस प्रकार ब्रह्मा जी अग्रजन्मा है उसी प्रकार व्यजन क भी व्यंजनसुष्टि मे अग्नजन्मा है । 
जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि की समस्त प्रजा के पति अर्थात्‌ प्रजापति हैँ उसी 
प्रकार क भी व्यंजनरूपी प्रजासृष्टि का पति अर्थात्‌ प्रजापति है । 


स्वस्तिक और सुष्टिविद्या 


पुराणों में ब्रह्मा को अव्यक्त प्रकृति के प्रथम विकार भहत्तत्व का अधिश्टाता देवता 
माता गया है। महत्तत््व की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के अ्रथम संसर्ग का परिणाम है । 
मेरे विचार से स्वस्तिक भी इसी महृत्त त्वात्मक ब्रह्मा की उत्पत्ति की कथा कहता है। 

स्वस्तिक के सभी रूपों का मूल आधार दो रेखाओं का संसर्ग है। एक खड़ी 
रेखा (। ) का संसर्ग एक आड़ी रेखा ( - ) से होने पर स्वस्तिक (_ + ) का निर्माण 
होता है । मेरे विचार से खडी रेखा अपरिणामी पुरुष की तथा आड़ी रेखा विचारवान्‌ 
प्रकृति की प्रतीक है । जब प्रकृति और पृरुष का संसर्ग होता है तब महत्तत््व की उत्पत्ति 
होती हैं। महत्त्व का अधिष्ठाता ब्रह्मा है । और ब्रह्मा का प्रतोक स्वस्तिक ( + )। 
अत. भह्दत्ततत्व का प्रतीक भी स्वस्तिक ( + ) हुआ। मह॒दात्मक स्वस्तिक के ये चार 
शीर्ष उसके धर्म, ज्ञान, बराग्य तथा ऐड्वर्य--इन चार भावों के प्रतीक है । यही शीर्ष 
महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मा के चतुर्वेदरूपी चार मुख है । 


अलकृत स्वस्तिक के दक्षिणावर्त ( “| ) तथावामावर्त ( - ) ये 
दोनों रूप महत्तत््व्के सात्विक तथा तामस रूपों के प्रतीक है। महत्तत्त्व के धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य तथा ऐडवर्य--ये चार साक्विक भाव दक्षिणावर्त स्वस्तिक द्वारा तथा 
अधर्म, अज्ञान, मोह तथा अनेहवर्य--ये चार तामसभाव, वामावतें स्वस्तिक द्वारा 
प्रदर्शित किये गये है। सम्भवतः इसी कारण से वामावर्त स्वस्तिक को छोक में अशुभ 
माना जाता हैं । 

स्वस्तिक के पूर्णालंकृत रूप ( 'ट ) में भी यही देखा जा सकता है। 


मूठ रेखाओं के छीर्ष पर कृगी चार रेस्ताएँ सास्विक भावों को प्रतीक है तथा उनके मीं 
शीर्षों पर छगो चार रेख्ाएँ तामस भार्वो को प्रतीक 


स्वस्तिक का यह पूर्णाजकृत रूस समग्र सृष्टिरहस्य को भी अभिव्यक्त करता हू | 


स्वस्तिक का वासावर्त रूप ( []' )क्श्वकी सृष्टि का प्रतीक है । उसका वर्धितरूप 


( [/ ) सुष्टिसहित प्रलय का तथा बिन्दुसहित रूप ( शर्ट ) सूष्ठि आवं 
संहारसहित स्थिति का भी प्रतीक है। मूल स्वस्तिक [ + ) के शीर्ष पर छग्रो रेखाएँ 


५ /+) ) सृजन की गतिगीछता की प्रतीक है किस्तु इन रेखाओ के भी शीर्ष पर 


छग्ी रेखाएँ (४ ) सृजन की विपरीत गति अर्थात्‌ संहार की प्रतीक है । सृष्ठि- 


वाचक स्वस्तिक के क्रीड में स्थित बिन्दु (_ ४ ) सृष्टि को अगतिशीरता अर्थात्‌ 


स्थिति के प्रतीक है । 
इस प्रकार एक ही स्वस्तिक के सृष्टि, स्थिति एवं संहारात्मक सिद्ध हो जाते 
पर उसे इन. अवस्थाओं के अधिष्ठाता देवताओं का प्रतीक भी माना जा सकता है। 


स्वस्तिक के ये तीन रूप रण ५7 नर्स क्रमश, ख्टा ब्रह्म, पालक विष्णु 


तथा संहर्ता शिव को भी द्योतित करते है । तथा इन सब आक्कतियों में समान रूप से 
विद्यमान संसंगं--बिन्दु अर्थात्‌ स्वस्तिक के केन्द्र अथवा नाभि इस सृष्टि के केन्द्रभूत ब्रह्म 
का प्रतीक भी माना जा सकता है। जिस प्रकार स्वस्तिक की नाभि के चारो ओर सर्ग, 
स्थिति एवं संहार का चक्र चलता रहता है उसी प्रकार ब्रह्माण्ड-नाभि ब्रह्म के चारों 
ओर विश्व को सृष्टि, स्थिति एवं प्रछय का चक्र चलता रहता हे । 

इस प्रकार 3४ की भाँति स्वस्तिक में भी सूष्टिविद्या का रहस्य भरा हुआ है । 
उसमें ओंकार की भाँति बह्मसहित ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर--इन तीन देवताओ का 
लिबास भी है | । 


हि 


िनननभ+ ५०५ ++3 ५3५५५ ५३3 >3०० 3. 


१+सृष्टिविद्या के इस अत्तीक (स्वस्तिक ) में जैन सृश्टिविद्य का रहस्य भी गर्भित है। इसको बनानेशली 
प्रमुख दो रेखाएँ ( +- ) जीव और पुद्गल दव्यों के अनादि संसर्ग की प्रतीक है तथा उन रेखाओं के 


चार दीर्ष ( ॥ ) उनके ससर्ग से परिनिर्मित विश्व के चनुर्गति चक्र की प्रतीक जथवा जीन 


पुहगल को छोड़कर घ॒र्म-अधर्म एवं आकाश तथा काल नामक चार द्रव्यो की प्रतीक । 


सर्ग संहिता १७३, 


कुंड 


फ्या ाछकादा 


* ब्रह्माण्ड संहिता 


सप्तावरण ब्रह्माण्ड 


( चित्र न॑ं० ५ ) 







वातावरण ु 





२ अह्कारावरण 
६ महत्तत्तावरण 
(0 अव्यक्तावरण 


आण्डकोौद्ो बहिर्य॑ पव्चाशतकोटिविस्तृत । 
दयोत्तराधिकैर्मत्र प्रविष्ट- परमाणुवतत ॥ 
भाग ३११ १६ ४० 


श्द्् भारतीय सर्शिविद्या 


ब्रद्माप्ड रखना 
ब्रह्माण्ड का स्वरूप 
* ब्रह्मववर्त पुराण में ब्रह्माण्ड के स्वरूप को बतलाते हुए कहा गया है--सात द्वीप, 

सात स्वर्ग तथा सात पातालवाले छोक को ब्रह्माण्ड कहते है । इस परिभाषा मे सैसत- 
सागर तथा सप्तआवरण और जोड देने से पुराण वर्णित क्रह्माण्ड का चित्र पूरा हो 
जाता है ! 
* ब्रह्म॒ण्ड की उत्पत्ति 

ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे पुराणों में बतछाया गया है कि सृष्टि की 
कामना से भगवान्‌ ने सबसे पहले जल की सुष्टि की। फिर उससे अपना' वीर्याधान 
किया । उससे एक अण्डे का जन्म हुआ । बहु अण्डा सोने-जैसा चमकीला था। उस अण्डे 
में भगवान्‌ स्वयं गर्मित हुए । उत भगवांन्‌ के गर्भ से उस अप्डे में सप्तद्वीप, सागर, लोक, 

ञ तन 

पाताल आदि का निर्माण हुआ । छोकसशा भगवान्‌ ब्रह्मा से अधिकृत होने के कारण 
बह अण्डा जह्याण्ड अर्थात्‌ ब्रह्म का अण्ड कहलाया । 

अब हम इस ब्रह्माण्ड की रचना का अध्ययन करेंगे । न 
सप्त द्वीप-सागर 


पुराणो के अनुसार इस ब्रह्माण्ड में भूर्भुवादि सप्त स्वर्ग और अतछादि स्त पाताऊू 
हैं। हमारी सप्तद्वीपा पृथ्वी इन दोतों के मध्य में हैं। पृथ्वी के ऊपर की ओर स्वर्थ तथा 
तींचे को ओर पाताल तथा नरक हैं । 

जिस जम्बूदीप में हम निवास करते हैं वह इस सन्तद्वीपा पृथ्वी के केन्द्र में स्थित 
है। शेप छह द्वीप इसे वलूयाकार में घेरे हुए है । उन ढीपो का विस्तार क्रमदा: दुगुना- 
दुगुना अधिक है । इन सात द्वीपों को सात सागर एकान्तर क्रम से घेरे हुए हैं । उनका 
विस्तार भी ढिंगुण-ह्विगुण है। 


१ बअहयये० हैज१२ सप्रद्गीपै, रुप्रनाके' सप्तपाताज्नसंशके । 
एभिलॉकिश्च ब्रह्माण्ड ब्रह्म धिकृतमेव च ॥ 
३२ अग्नि० १७७,८ अप एवं ससर्जादौ तासु घीर्थमबासृजद्‌ । 
हिरण्यवर्ण मभव॒त्‌ तदण्डमुदकेशयम्‌ ॥ 
विष्णु५ ११५७-३८ मेरुरुण्बमभूत्तस्य जरामुश्च महीघरया । 
गर्मोदक समुद्रश्च तस्यासन्सुमहात्मन | 
$ साबिद्वीपसमुद्राश्व सज्योंतिलॉकिस गह । 
तस्मिनन्‍्नण्डे3भवद्ठिप्र सदैवास्‍्टरमानुष ॥| 
३, बहावै० १७१४ *अ्रह्याण्ड ब्रह्माविकृतमेव च॑ । 
अग्नि० १०पकर जम्ब्ूद्वोपो द्वीपमध्ये तन्‍्मध्ये मेररु च्छत' | 
पते द्वीपा समुद्रेस्तु सप्त सप्तभिराचृता | 
विज्णु० शारा,ँ पूर्व प्राय । हे 
गुरझुड़० १५४।३ कक 


भाग० ४|१।३१-३३६ 9 


' ब्रह्माण्ड संहिता १८१, 


जा काश 


उन द्वीप-सागरों के नाम इस प्रकार हैं-- 
दीप--जम्बृहीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलीद्वीप, क्रॉचद्वीप, शाकद्गीप, कुशद्वीप तथा 
पृष्करदीप । 
« सांगर--लऊवणसागर, इक्षुसागर, सुरासागर, घृतसागर, दब्षिसागर, क्षोरसागर 
तथा जलसागर । 
इन हीप-सागरो के सम्बन्ध में पुराणों के भुवनकोश वर्णन के अन्तर्गत प्रभूत 
सामग्री संकलित है। सम्प्रत्ि, जम्बूद्वीप को छोड़कर अन्य द्वीप-सागर अज्ञात हैं । 


श्फ़ 


सं्त पाताल 


अल, विंवछ, नितल, गर्भास्तिमान्‌, महातलरू, सुतल तथा पाताक नामक सात 
पाताछ॒क्कोक इस पथ्वी मण्डल के अधोभाग में दस-दस हुजार योजन नीचेनतीचें की 
ओर घ्वथित है । 

स्वर्गों से भी अधिक रमणीय इन पातालछलछोकों में देत्य, दानव, यक्ष और नाग 
आदि देवजातियाँ निवास करती है । 
* पुराणों के अनुसार सातवे व्‌ अन्तिम पाताल के नीचे सहुखफनवाके भगवान्‌ 


शेषनाग का निवास है। वे अपने एक सिर पर सभस्त भूमण्डछ को भुकुठ के समान 
धारण किये हुए हैं। 


सप्तद्ञोक 


भूः, सुवः, स्व , महू.ढ, जन , तप तथा सत्य नाम के ये सात छोक एक के ऊपर 
ञ् द् 
एक-छवच्राकार रूप से अवस्थित है । 


१ अश्नि० १०५२ जम्बूप्लक्षाह्ृथी हीपो शाल्‍्मलिश्वापरों महात्र्‌ । 
कुश क्रौड्चसत॒था शाक' पुष्करश्चेत्ति सप्तम ॥ 
विष्णु > २२।४ पुथप्राय । 
गरुड़ण १६४४ ११ 
भाग० ६१३२-३३ 
२. गरुड़० १६४६ लतणेक्षुप्रासपिद घिदृग्धजल्ञास्तका । 
विष्णु० , २२।६ प्रवृप्राय । 
अंग्नि० १०5१२ ++ 
9. थिष्णु० २२।३ | गरुड० ६५७१-२२ । 
विष्णु० २ २४-४६ स्वज्ञोकादपि सम्याणि पातालानि सारद । 


तेघु दानवर्द तेया यक्षाश्च शत्तदह्स्तथा ॥ 
निवसन्ति महानागजातयश्च महामुने ॥ 


५, किष्णु० रा२॥१३, २० -अैखरीभूतमदीष क्षितिमण्डलमू । 
भाग० ६रह्वार | 
६. बायु० ६०७६-८१ भूनोकश्चभुवश्चैव तृतीय' स्वरित्ति स्मृत' । 
महलोंको जनपचें व तप- सत्यशच सप्तम ६ 
एते छ्प्त कृषा परा व्यवस्थित 


स्वकैराबरने सूध्ष्मैधमिमाणा प्रथक्‍्पथक ॥ 


ऊ 


भूलोंक 

जिस सप्तद्वीपा वसुन्चरा पर हम निवास करत हू वह मूलोक का पृष्ठ भाग हू । 
इसके भीचे सप्त पाता व अट्टाईस नरकभूमियाँ है। सर्गादि में ब्रह्मा के द्वारा भू: कहने 
पर इस लोक की उत्पत्ति हुई थी अत. इसे भू छोक कहते है । इस लोक का अधिपति 
देवता अग्नि है । 


५ भुवर्लोक 


7 अह्या के द्वारा भुव, व्याहृति का उच्चारण करने से इस छोक की छत्रत्ति हुई 
थी। वायु इस छोक का अधिपति देवता है। भूपृष्ठ से लेकर सूर्यमण्डल तक, यह लोक 
व्याप्त है। इसका अन्य नाम अन्तरिक्ष भी है। इस लोक में गन्धव, अप्सरा, भूत, 
पिशाच, नाग, मरुत्‌, मातरिस्वा, अदिवनी तथा रुद्र देवता निवास करते हैं। इन 
देवताओं की सज्ञा अनिकेत है। आदित्य, ऋभु, विस्वेदेवा, साध्य, पित्तर, ऋषि तथा 


अंगिरस ये देवता ग्रह-तारादिरूप विमानों में इसी लोक में रहते है । 


* स्वर्लोक + 


ब्रह्माजी के स्व. कहने पर यह लोक उत्पन्न हुआ। यह छोक सूर्य से ऊपर 
श्रुवतारे तक विस्तृत है। इसके मध्य में ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा और सप्तपिमण्डल है । स्‍ 


महलोंक 


ब्रह्मा के मह' कहने से यह छोक उत्पन्न हुआ । यहाँ पर कल्पपर्यन्त रहुनेवाले 
कल्पवासी देवगण रहते हैं। इस लोक मे सप्तषि, देवता, गन्धवं, राक्षत्त, मनु, पितर, 
आदि नित्रास करते है । ये महूलोंकवासी देवता उपर्युक्त रूपों में भूलोंक में समय-समय 
पर अवतरित होते है । यह छोक ध्रुव के ऊपर जनलोक तक व्याप्त है | नैमित्तिक प्रछय 
में अग्ति प्रदाहु के कारण यह छोक जनशुन्‍्य हो जाता है । 


जन:लछोक 


ब्राह्मप्रछय मे महलोंक के रिक्त हो जाने पर उसके निवासी देवता जनःछोक में 
शरण लेते हैँ । यहाँ पर आग्रामी कल्प में जन्म लेनेवाले ऋषि, देवता, भनु आदि निवास 
करते है । " 
बामु० १०११८४०११। 
बासु० १०११६-४० | 
बायु० १०१३११,९२,४१॥ विष्णु० २४७/३-१० । 
बागु० १०१३-३४, २३-३३,४१०६३,१४,१३८, विष्णु० २७३१२ | 
बायु० १०१२४, ४३ ४४; विष्णु० २७१३ ॥। 


न ढुड दूत हुए हब 


' ब्रह्माण्ड संहिता श्टरे 


तपोलोक 


यहाँ पर सनक-सनन्दनादि ब्रह्मपृत्र तथा ऋभु आदि देवगण निवास करते है । 
वैराग्ययुक्त होने से ये 'बैराज' कहलाते है । ये सभी वैराजगण 'भूतदाहु विवर्जित' हैं। 
यु मच कप 5 का ६ डे 
यह लोक जन.लोक तथा सत्यक्तोक के मध्य में हूँ । 


सत्यलोक 


यह लोक ब्रह्माण्ड का शीर्षस्थ लोक है। इसे ब्रह्म लोक भी कहते है | यहाँ पर * 
अपुनर्भारक अर्थात्‌ जन्मम॒त्युरहिंत अमर देवगण निवास करते है । ५ 


पुराणों के अनुमार छत्राकार रूप से स्थित इन सात लोकों की स्थिति आदि के 
सम्जन्ध में आधुनिक विज्ञानवेत्ता सन्देहुणील है । 


सतावरण 


पुराणों में उपर्यक्त चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड का विस्तार पास करोड़ योजन 
वतलाया गया है। उत्तकी रचना मुख्यत. पृथ्वी महाभूत से निष्पन्न हुई है तथापि जल, 
अग्नि आदि महाभूत भी उसमे न्यूनाधिक मात्रा मे प्राप्त होते है । 

पुराणों के अनुसार यह ब्रह्माण्ड सात आवरणों से आवेष्टित है--घिरा हुआ 
है । पृथ्वीतत्व से निर्मित यह ब्रह्माण्ड बाहर की ओर से स्वयं की तुछना में दस गुने 
जलतत्व से घिरा हुआ है। यह जलावरण भी स्वयं की तुझूुना में दस गुने अधिक 
अग्नितत्त्व के आवरण से आवेष्टित है। इस प्रकार एक दूसरे से दस दस गुने बड़े 
वायुतत्व, आकाशतत्त्व, अहुंकारतत्व और महृत्तत््व्के आवरण एक दूसरे को घेरे हुए 
हैं । अन्त में अव्यक्त प्रकृति महत्तत्व को आवृत किये हुए हैँ । यह अनन्त प्रकृति ब्रह्म 
में प्रतिष्ठित है किन्तु ब्रह्म स्वप्रतिष्ठित है । 

विष्णु पुराण में इत सप्तावरणों से आवृत ब्रह्माण्ड की उपमा, कपित्थ ( कैथे ) 
तथा नारिकेल ( तारियछ ) से दी गयी है। जिस प्रकार कैंय तथा नारियल के बीज 
तथा सारभाग इन फलों के बाह्याबरणों से आवुत रहते है उसी प्रकार यह ब्रह्माण्ड भी 
अव्यक्तादि से घिरा रहता है । 

पुराणों का यह सप्तावरण सिद्धान्त वेदान्त में दशागुल्ल न्याय के नाम से प्रसिद्ध 
है। प्रत्येक आवरण का दश-दक्ष गुणित होना उसके दशागुल्ल अभिघान से प्रकट है। 


ता 


£ बायु० १०१३६, २६,२७,१४०; विष्यु० २७१४ | 
२ वायु० १०१२७,१४१; विष्णु० २७१५ | 
8. भाग० ४१०२८, गरुड़० १६४४३ | के 
४. भाग० ३११३६-४१; विध्णु० २७२२-२६, २६०३०, वामु० £ण८१-८७ । ! 
9, विण्णु० राणरर तथा १९६० । 
कपित्थस्य यथा बीज सर्वतो वैं समावृतम्‌ । 
नास्किलफलस्थान्तर्नीज बाह्मदलै रिघ्र ॥ 


श्द्द भारतीय सुष्टिविया 


अनत्त ब्रह्माण्ड 

पुराणों के अनुसार पूर्वोक्त चतुदश भुवनपय ते विस्तृत ब्रह्माण्डो को सणता 
करोड़ों, से भी अधिक है । और बे सम्पूर्ण क्षेत्र मे फैले हुए हैं--बिखरे हुए है। 

( अनन्त ब्रह्माप्डो को यह पौराणिक परिकल्पना हमारे देश सम्बन्धी सीमित 
दृष्टिकोण को प्रसारित करने के लिए एक उत्तम अंजनशलाका के समान है । 


पिण्ड ब्रह्माण्ड 

» पुराणकारों ने मानवदेह (पिण्ड ) को भी एक छोटे से बह्याण्ड के रूप मे 
कल्पित किया हैं। जिस प्रकार ब्रह्माण्ड मे सप्त-सप्त द्वीप, सागर, छोक, पाताल, परत 
ग्रहु आदि अवस्थित है उसी प्रकार मानवदेहू के विभिन्‍न अंगोपागों में इनकी परिकत्मता 
पुराणों ने की है । इस प्रकार उन्होने यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे की उबित को चरितार्थ 
कर दिखाया है । 


युग-विभाग 


सप्तोको में प्रथमतः उत्पन्न यह भूलोक नाभा प्रकार के परिवर्तनों का केस 
है। इस लछोक में ही मनु, सप्तषि, भगवत्‌ अवतार, प्रजापति तथा चक्रवर्ती नरेश आदि 
समय-समय पर अवतरित होते है। इस लोक मे ही धर्मार्थकाम के साथ परमपुरुमा्थ 
हूप मोक्ष की साधना सम्भव है। प्रत्येक नैसित्तिक प्रलय में यह छोक नष्ठ हो जाता 
है। प्रलयान्‍्त में ब्रह्मा जी पुन- इसकी रचता करते है। यह नवरचित छोक एक कल्प 
तक व्यवस्थित रहता है । इन सहस्रयुगो में इस लोक की व्यवस्था के लिए मनु, सप्तषि 
आदि प्रधान पुरुष प्रत्येक चतुर्युग में उत्पन्न होते रहते हैं । पुराणों में कृत, तेता, ढोपर 
तथा कृछि नाम के चार युगों का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है। उनके विधिवत 
अध्ययत के पूर्व हम कुछ आवश्यक परिभाषाओं पर विचार करेंगे । 


कल्प 


जैसा कि ऊपर बतछाया जा चुका है कि एक कल्प में एक सहल चतुर्थ होते 
हैं । मानवीय वर्ष गणना के अलुसार प्रत्येक चतुर्येग में ४३,२०,००० वर्ष ( तेवाडीय 


१, बविष्णु० २७१७, एए. अण्डानां तु सहयाणा सहसाण्ययुतानि च। 
ईहजानां तथा तंत्र कोटिकोरटि-शतानि च ॥ 
“भाग० १११६१६ 
२ गरुड़० ररे२। १-० ५ ब्रद्याण्डे ये गुणा' सन्ति शरीरे ते ज्यवस्थिता' । 
* पातालभूधरालोकास्तथा द्ीषा' ससागरा' । 
आदिव्याद ग्रह' सब पिण्डमध्ये व्यन्नस्थिता' | 


] 


३ भाग० १२७१६ मन्वन्तर' मनुदेबा मलुपृत्रा सुरेश्वरः 3 
ऋषयों5दक्षावतारश्च हरे' पड्विधमुच्यते | 
बिण्णु० है १४ पूर्वप्राय | 
“ब्रह्माण्ड संहिता (८५ 


र्ड 


लाख बीस हजार वष ) होत हू तथा प्रयक कल्प स इससे हजार शुत् बरप अर्थात 
है| 
४,२२,००,००,००० ( चार अरब बत्तीस करोड वष )। 


मन्वन्तर 


छः 


पुराणों के अनुसार एक कत्प में समात अच्तराल से चौंदह मनु उत्पन्न होते है । 


दो मनुंओं के बीच का अन्तर--मच्चन्तर कहलाता है। मानवीय कालमान से एक 
७ 4१ [पु शा ब्ध ध प्‌ 
मन्वन्तर में ७१ चतुर्युग अर्थात्‌ तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्ष होते है । 


सन्ब्या 


5 3, 


लय 
हे 


दो. मन्वस्तरो का सबन्धिकाल सच्ध्या कहलाता है। एक शन्ध्या ३॥७ चतुर्युग 
अर्थात्‌ १८,५१,४२८ वर्ष की होती है। सूर्य सिद्धान्त नामक ज्योतिषग्रन्थ के अनुसार 
इस सस्धिकाल में जलप्रलय की अवस्था रहती है। पुराणो मे इस जलप्लावन का उल्केख 
नहीं मिलता । 


चतुर्दद मनु 


पुराणो में अतीत अनागतकालीन चौदह मनुओ के निम्नाकित नाम प्राप्त 
होते हैं-- 


र्‌ 
र्‌ 
३, 
4 


हा 


दर 
छ 


- स्वायम्भुव मनु ८. सावणि 

« स्वारोचिष ९, दक्ष सावर्णि 
उत्तम १० ब्रह्म सार्वाण 
तामस ११, धर्म सार्वाण 
रैवत १२१ रुद्र सार्वाण 
चाक्षुप १३. देव सावणि 
वेवस्वत श्राद्धदेव १४, इन्द्र सा्वाग 


इनमें से प्रथम सात मनु अतीत काल में उत्पन्न हो चुके हैं तथा शेष सात मनु 
भविष्य मे उत्पस्त होंगे । 
सम्प्रति श्राउ्देव मनु का बैवस्वत नामक सातवाँ मन्‍्वन्तर चल रहा है। पौरा- 
णिक काछ गणना के अनुसार प्रथम मनु से लेकर आज तक ( ई. सन्‌ १९७० तक ) 
कुल १,९७,२९,४९,०७० ( एक अरब सत्तान्तबे करोड़ उनतीस छाख उन्तचास 
हजार सत्तर वर्ष ) व्यतीत हो चुके है । 





१ पुराणविमर्श कालमानाध्याथ । 
३२ विष्णु० १४३॥२५-२१ | 
३, प्रुरांणविमश कालभानाध्याय, तथा उसमें उद्दुघ्नत- 


, चूर्यसिद्धान्त ह१८.. मुगानां सप्तत्ति सैका मच्चन्तरमिहोच्यते । 


कृताब्दसं ख्या तस्यान्ते सन्धिप्रोक्तो जल्वप्लूमः ] 


४ भा० मशश्ह; बिष्णु० 28-२। 


5५% 


मारतीय सुष्टिविद्या 


पूराणो के अनुसार यह पृथ्वी भी इतनी ही पुरानी है ।। 
चतुर्युग 

एक कल्प में सहन चतुयुंग होते है तथा एक चतुर्युग में चार युग । उनके>ताम 
है--कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलियुग । 

कलियुग चार लाख बत्तीस हजार वर्ष का होता है। द्वापर इससे दूना, भेता 
तिगुना तथा कृतयुग इससे चौगुना होता है। प्राणों के अनसार ये चार यग केवल 
भाह्लवर्थ में ही होते है तथा इनकी प्रवृत्ति श्रमम्ताण चक्र के समान एक के बाद एक के 
क्रम से होती है । 

पुराणों में बहुधा स्वायम्भुव एवं वेवस्वत भन्वन्तरों से सम्बद्ध चतुयुगों का वर्णन 
विशदता से प्राप्त होता हैं। शेष मन्वच्तरों तथा उनके चतुयुंगों का निर्देश मात्र प्राप्त 


होता हैं। हम भी इनका संक्षिप्त विवरण यथास्थान प्रस्तुत करेंगे । सम्प्रति कृतादि 
भ्रुगों का वर्णन क्रम प्राप्त है । 


कृतयुग ' न 

इस युग को सत्ययुग के नाम से भी स्मृत किया गया है । इस युग से सत्य, दान, 
तप तथा दयात्मक चतुष्पाद धर्म की प्रवृत्ति रहती है। कुछ उल्लेखों के अनुसार इस 
युग में सत्य धर्म की प्रधानता रहती हैं। इस युग के निवासी मानव पूर्णतः: सन्सुष्ट, 
ज्ञानवान्‌ तथा दोघ॑जीबी होते है । आद्य कृतयुग तथा अन्तिम कलियग को छोड़कर शेप 


९१९ चतुयुंगो का स्वरूप समान रहता है। इस युग में पाक-पुण्य तथा' वर्ण-आश्रम रूप 
धर्म-अधर्म का ज्ञान लोगों को नहीं रहता । 


आद्य क्ृतयुग 

वायुपुराण के अनुप्तार कल्प के प्रथम कृतयुग में सत्यसंकल्प ब्रह्मा ते अपने 
मुख से एक सहस्र मिथुत उत्पल्त किये | ये मिथुन सत्त्वगुण प्रधान थे । इसके पश्चात्‌ 
ब्रह्मा ने अपने वक्ष, जंधा तथा पैरों से एक-एक सहस्त मिथुन क्रमशः उत्पन्न किये । 
वे मिथुन क्रमशः रजः, रजस्तम तथा तमप्रधान थे। इन मिथुनों को जीवनान्त में 


१ पुराण विमशी, पृ० २६८।..| # 
२, विष्णु० ६१६ कृत जता द्वापर॑ च कलिश्चेति चतुसुगम्‌ । 
६ ह्ाथु० $९१,७ चत्वारि भारते वष युगानि झुनसो विदु । 


कृत्त जता द्वापर ते मुगादि, कलिना सह । 
ः 
परिवर्तमाने स्तेरेव भ्रममाणेदु चक्रतत ॥ 
श्ि 
* पुराण विभश * कालमानाध्याय । 
४, गरुड० १।२१६।६-६ कृते धमश्चतुष्पाच्च सर्त्य दान तपो दया । 
विध्णु० है १(६-७ 
"४ 
बायु० 5६१ अप्रवृत्ति कृत्तयुगे कर्मणो' शुभपापयो' । 
५ वर्णाश्रमठ्यवस्थाश्च न तदासन्‍्न संकर' ॥ 


ब्रह्माण्ठ सहिता श्ट 


कैवछ एक शिश मिथनरूप सनन्‍्तति की उपलब्धि होतों थी क्योंकि उसे संम्नय स्थियों 
में मासिक धर्म का अभाव था । 

उस समय इस पशथ्चो' पर उन मिथनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी नही 
थे। न तो पशु-पक्षी-कीट सरीसृप ही थे और न कन्द-मूल फलू-पुष्प-पत्रवाली वनस्पन 
तियाँ ही । पृथ्वी से उत्पन्त रस ही उनका आहार था। धर्माधर्म, पाप-पुण्य, सुख-दुख 
आदि द्न्दू उस समय नही थे । वें पूर्ण सन्तुष्ट युगछ-दम्पत्ति ( मिथुन ) नदी, पर्व॑त, 
जलधि, तडाग्रादि पर स्वच्छन्दर विचरण करते थे। उस समय पृथ्वी पर ऋतु चक्र का 
सर्ववा अभाव था। सदेव एक रस ऋतु व्याप्त थी । इस कारण घर-द्वार अरदि भी 
लोगो ने नही बनाये थे। ग्राम-सगर सम्यता भी उस समय नहीं थी और न इनकी 
मूलाधार परिवार को संख्या ही । वे मिथुन दस्मति साथ-साथ उत्पन्न होते और एक साथ 
मुत्युका वरण करते थे। वें महास्वच्छन्द, महाबछी और महू[दीर्घायु थे। उस समय 
उनकी पूर्णायु चार हजार वर्ष की थी । 

पुराणों का यहु आद्य कृतथुग का वर्णन जैनों के भोगभूमि के वर्णन से' पृर्णत 
साम्य रखता है । 


ब्रेतायुग 

इस युग में ऋृतयुग की व्यवस्था एवं श्रेष्ठता की अवनति होती है। क$तयुग का 
चतुष्पादधर्म इस युग में त्रिपाद ही रह जाता है | लोगों की प्रवृत्ति मुख्यत. यज्ञधर्भ की 
ओर रहती है । राज्य संस्था का उदय अब हो जाता है। छोग ग्राभ-तमर बसाकर 
स्थायी रूप से बस जाते हैं। इस समय छोगों की पूर्णायु एक अथवा तीन हजार वर्ष 
होती हैं। इस युग के प्रारम्भ में मल्त्र-द्रष्टा सप्तषि श्लौत-स्मार्त धर्म का प्रवर्तन करते है । 
यज्ञ, वेद, वर्ण आदि की व्यवस्था भी इस युग में की जाती है । 


आय त्रेतायग 

आंध्य कृतयुग की भाँति इस यूग को अपनी कुछ विशेषताएँ होती है । आश्चक्नत- 
युग की प्राकृतिक व्यवस्थाएं इस युग में तेज़ी से परिवतित होती हैँ । ऋतुरहित पृथ्वी 
पर पहली बार वर्षा का प्रादुर्भाव होता है और पृथ्वी पर पहली बार वृक्षादि वन्स्पतियाँ 
अपने आप उगने छगती हैँ । इस युग के प्राणियों के जीवनाधार कल्पवृक्ष होते है लेकिन 
धीरे-धीरे उनका भी ह्ास होने छगता है और छोग कृषि की ओर उन्मुख होते है । 
कृषि के साथ ग्राम-नगर की सम्यता भी जन्म के छेती है और उसकी व्यवस्था के 
लिए राजन्य वर्ग । 

स्त्रियाँ अब प्रतिभास रजस्वला होने लगीं और मिथन शिश की उत्पत्ति की 
प्राकृत व्यवस्था भी भंग हो गयी । अब बारकूक एवं कन्या का जन्म पृथक-पृथक होने 


 वामु० ८२९१ प६द २ पायुह्र टा४फज-४७ २ यायु० ६७ ए६ ४ह ६० ६ईह ८३ गऱह० १ शश/ ८५६१ 


छगा सम्भवत इसी व्यवस्था भग को पुराणा न ब्रह्मा के शरार विभाजन हारा एक 
स्त्री ( जवरूपा ) तथा एक पुरुष (स्वायम्भुव मनु) की उत्पत्ति द्वारा अभिव्यक्ति दी हूँ । 
वायु पुराण के अनुसार चूँकि आद् त्रेता में ही ये दोनों घटवाएँ हुई थीं अतः: उनको 
अभिस्त मानने से अधिक आपत्ति भी नही होती । ले 

वायुपुराण के असुसार इस आधद्य द्वेता में ब्रह्मा ने देव, अमुर, पितर, ऋषि, 
पदु-पक्षी, सरीसूप, कीट-पतंग, वृक्ष, नारकी आदि जीवयोनियों की भी प्रथमतः सृष्टि 

«की थी । वेद यज्ञ को भी इसी समय रचा था। भृगु-मरीधि आदि सत्तरि एवं प्रजापति 

भी इंसी्युग में उत्पत्त किये थे। तथा अन्त में कार्य-विभाजन से मनुष्यों के पूर्वज मनु 
और शतख्पा की सृष्टि को थी । मु 

वायुपुराण का यह वर्णन जैनों के क्राद्य कर्मभूमि के बर्णनों से बहुशः सास्य 
रखता है । 


द्वापरयुग 


इस युग में धर्म का और भी 'छ्वाप्त होता है। अब वह केवल टदिपाद शेष रह 
” जाता है। मनुष्यों की आयु भी केवल दो हजार अथवा चार सौ वर्ष शेप रह जाती है। 

लोगों में रजस्तमात्मक छोभ, अधैर्य, युद्ध, वर्णभेद, दण्ड, भय, मद, अक्षमा आदि 
प्रकृतियाँ दिनानुदित बढ़ती जाती हैं। शेष व्यवस्थाएँ पूर्ववत्‌ रहती हैं ! 
कलियुग 

इस युग में धर्म का क्वास होकर निर्दयता तथा दुराचार का ही बोलबालछा रहता 
है। रोग, भय, मृत्यु, क्षुत्पिपासा की भयंकरता इस युग की प्रमुख विशेषता है । पुराणों 
के अनुसार इस युग के अन्त में भनुष्यायु केवल २५ वर्ष दोष रह जायेगी । 
अन्त्य कलियुग 

अन्य कलछ्षियुगों से इस कलियुग को यही एक विशेषता हैँ कि इसके अस्त में 
प्राकृत प्रलम हुआ करता है। + और सम्पूर्ण सुष्टि अपने आदि कारण में विल्लीन हो 
जाती है। अन्य कलियुगों की भांति इस युग में भी धर्म का लोप, अधर्म का प्राबल्य, 
सर्ववर्णों की शाद्रप्राय प्रवृत्ति, स्त्रियों में दुराचरण तथा अक्तिह्मालियों में प्रभाद की अति 
होती है! 
स्वाग्रम्भुव मन्वन्तर 

सृष्टि के आद्य त्रेतामुग में ब्रह्मा ने अपने वेह-विभाजन से जिस आाद्य मनुष्य की 
सृष्टि की थी, पुराणों मे वह स्वायम्भुव मचु के नाम से विख्यात है । सृष्टि के आरम्भ 
१, बायु० पा७६-२०६; बासु० हाए-७६ं। २ वाशु० 5,६ पूर्बोकत)। 3, गरुड० १२१६६०; 


बाथु० ६८१-४,२८॥ ४, गरुड० ह३१४३३; विष्णु: ६१; वाद्ु० ४८३३, ३४, है? । 
५, विष्णु ० ६१७ क्रियते चोपसंहारस्तथाल्ते च कलौ युभे । 


ब्रह्माण्ड संहिता १८२ 


म उन्होंन उष्तपियों के क्लाथ मिलकर श्रौत स्मात धम का प्रवतन किया था। मराचि' 
अन्रि आदि सप्तषि श्रुति धम अर्थात्‌ वदयज्ञमय धरम के प्रवतक थ जब कि स्वायम्भुव मनु 
वर्षाश्नमादि रूप स्मार्त धर्म के आद्य संस्थापक थे । ५ 
“ पुराणों के अनुसार प्रत्येक मनु के समकाल्‍छात पाँच अधिकारी होते हैं जो कि 
उत्त मन्वस्तर के लिए धर्म का प्रवर्तन करते है । 
स्वायम्भुव मन्वन्तर के इन अधिकारियों का वर्णन पुराणों में इस प्रकार उपलब्ध 


होता है-- कि 
१ मनु स्वायम्भुव कह 
२, सप्तधि अरीचि, अन्रि, अंगिरा, पुलूह, पुरस्त्य, क्रतु एवं 
बसिष्ठ 
३ इम्द्र यज्ञ 
४ देवगण याम 
५. भनुपृत्र प्रियश्नत, उत्तानपाद तथा इनके बंशेज--- 


आश्वीक्ष, चानि, ऋपभ, भरत, शुत्र, उत्तम, 
रैवत, तामस आदि 
वेवस्‍्वत सन्वन्तर 

स्वायम्मुक-मन्वन्तर के पश्चातुकालीन उत्तम, तामस, रैबत आदि मन्वन्तरों का 
वर्णन पुराधो में वेशग्मपूर्वक उपलब्ध है। यहाँ पर प्रवर्तमान वेवस्व॒त मन्वन्तर के अधिकारियों 
का निर्देश मात्र किया जाता है । 


१ मनु वेबस्वत अथवा श्राद्ध देव 

२ सप्दर्धि कव्यप, अधि, वसिए्,, विश्वामित्र, गौतम, 
जभदर्नि एवं भारदहाज 

३. इन्द्र पुरन्दर 

४ देवगण आदित्य, बसु, रुद्र, मरुदू, विश्वेदेव, ऋषु, 
अशिविनी कुमार 

५, मनु पुत्र इशक््वाकु, नुग, धुष्ट, शर्याति आदि 


पुराणों में सावरण आदि भनागतकालीन मन्वन्तर के अधिकारी पुरुषों के सम्बन्ध 
में भी भविष्यवाणी की गयी है। पुराणों में उनका बर्णन विशदता से किया गया है। 
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१९७ मारतोय सृष्टिविद्या 


चतुर्थ खण्ड 


विकासवाद एवं तुलनात्मक अध्ययन 


१, विकासवाद 
२, तुलनात्मक अध्ययन 


अ कंस 


का म5क० 4८ ऋूफाफड८ 


कल + कोश 


विकासवौद 


ही विकासवादी दर्शात 


इतिहास की दृष्टि से विकासवाद एक अत्यन्त प्राचीन दर्शन है। प्राचीन भारत 
तथा यूतान के अनेक दार्शनिको ने इसका प्रतिपादन अपने-अपने ढंग से किया है । भारत 
के साख्याचार्य इस सम्पूर्ण भौतिक जंगत्‌ को एकमेव भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति 
अथवा विकास बतलाते हैं । उपनिषद्कार भी एकमेंव अद्वितीय ब्रह्म से विश्वतत्तों के 
विकसित होने की परिकल्पना प्रस्तुत करते है। यूनानी दर्शन के पिठा थेलीज के 
अनुसार इस प्राकृत विद्व का विकास जल्तत्त्व से हुआ हैं। थेछीज की भाँति एनेविज- 
मिनीज वायुतत्व से तथा हिरैव्लिटस अग्नितत्त्व से विश्व के विकसित होने का मत 
प्रतिपादित करते है । इन तीन मतो से थोडा हटकर एनेविजमेंडर ने असीम भौतिक 
प्रकृति से विश्व-विकास का मत प्रतिपादित किया है। एश्पैडोक्लीज के अनुसार पशु-पक्षी 
आदि जस्तु, तृण-वृक्ष आदि वनस्पतियों के पश्चात्‌ विकसित हुए थे। 

यदि भारत और थूनान के उपर्युक्त प्राचीन दर्शनों को छोड़ दिया जाये तो 
आधुनिक विकासवाद का सिद्धान्त मुख्यतः: लिनौस, बफन, एरैस्मस डाबिन, लामार्क तथा 
चार्त्स डाधित एवं उनके अनुयायियों के अध्ययन-अच्वेषण का परिणाम हूँ। + इन 
विद्वानों के अध्ययत-अन्वेषण का क्षेत्र मूलतः जीवणास्त्र था। इस क्षेत्र मे किये गये 
अन्वेषणादि के आधार पर उन्होंने बतलाया कि इस विश्व मे पायी जानेबाढी असंख्य 
जीवजातियो का विकास उनको पूर्ववर्ती जीव-जातियों से हुआ है । ये जीव-जातियाँ 
अपेक्षाकृत नयी जीव-जातियो से, संरचना में सरल तथा संख्या में स्वल्प थी। 
इसका स्पष्ट आशय यह कि अत्यन्त पुरात॒नकाऊ में इस पृथ्वी पर अत्यन्त सरल 
दैहिक एवं मानसिक संरचनावाली केवछ थोड़ी-पसी जीव-जातियाँ अथवा प्रोटो» 
प्लाज्य नामक जीवित द्वव्य विद्यमान था। वह जीवद्रव्य उपयुक्त जीव वैज्ञानिकों दरार 
प्रतिप्राद्दिति आमुवंशिकता, परिवर्तत, प्राकृतिक चयन, विलोलन ( फ्लक्युएशन ) तथा 
उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) आदि सिद्धान्तो के अनुसार काछान्तर में अपेक्षाकृत अधिक जदिल 


>+००००->ह...>+७०००-५०००७००५-«- 

१० मानवश्ास्त्र को रूपरेखा, पृ० १०६। 
पायचात्त्य-दशन,. पृ०२-४। 

२. जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि, ६० २६२। 
मानबश्ास्त्र की रूपरेखा, पृ० १०६। 


विकासवाद श्ण्३ 
२५ 








हो 


परचतावाले कीट-पत॒ग, बुक्ष-लता, पणु-पक्षी तथा मातव आदि जीयो के रूप से विकित 
हुआ । उनके अनुसार वह आज भी निरन्तर विकास के पथ पर आड़ है ।  अस्तु । 
जीवजातियो के उपर्युक्त विकास सिद्धान्त के प्रचकनन के पूर्व इस सम्बन्ध से जो 
सिद्धीन्‍्त विश्व में प्रचलित था उसे हम सूष्टिवाद या सृष्टि सिद्धान्त का चाम दे सकते 
है। इस सिद्धान्त कें अनुसार ईश्वर, खुदा अथवा ब्रह्मा ने विश्व के पदार्थों एव 
जीवधारियों की सृष्टि, सृष्टि के प्रारम्भ में की थी। तब से लेकर आज तक वे पदार्थ 
एवं जीवधारी प्राय उसी रूप में विद्यमान हैं। नम तो उनके आकार-प्रकार अथवा झूप 
में ही कोई परिवर्तन हुआ है और न विकास ही । आज जिस रूप में नदी, पर्वत, कल्प 
आदि भौतिक पदार्थ तथा पशु-पक्षी, मनुष्य आदि जोव-जातियाँ विद्यमान है, सृष्टि के 
प्रारम्भ से भी वे उसी रूप में विद्यमान थी। नदी-पर्वतादि भौतिक पद्चार्थ तो यथावत्त 
बने हुए है किन्तु परशु-पक्षी-मनुष्य आदि जीव-जातियों वंशपरम्परा के द्वारा बदलती रही 
है । तथापि उसके प्राचीन रूप ज्यों के त्यों बने हुए हैं। जब कि विकासवाद के अतुसार 
प्राचीन जीव एवं जागतिक पदार्य निरन्तर अपना रूप बदलते हुए विकसित होते रहे 
है । विकास की इस भाग-दोड में उनके प्राचीन रूप इतते अधिक परिवर्तित हों चुके 


8, 


है कि उन्हें उनके नवीत रूपों में पहचानना भी असश्मव तही तो महाकठित अवध्य हो 
गया है।_ 

उन्नीसवी शताब्दी के पूर्वोक्त डाबिन प्रभृति जीवशास्त्रियों हारा प्रतिपादित 
यहू विकास सिद्धाग्त अपनी नवीनता तथा प्रामाणिकतवा के कारण अत्यन्त लोकप्रिय 
हुआ । फलस्वरूप केवछ जीवशास्व ही नहीं वरन्‌ भूगोल, भूगर्भ, नृतत्त्व, ब्रह्माण्डिकी, 
इतिहांस, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म व भाषाशास्त्र आदि समस्त मानवीय ज्ञान-पिज्ञानों 
की व्याख्या उसके अनुसार की जाने लगी । इतता ही नहीं इस बीसवी सदी में भी वह 
सिद्धान्त विश्व-विवेचना का सर्वोच्च सिद्धान्त बना हुआ है । 


ज्ञान-विज्ञान के अच्य क्षेत्रों के समान दार्शनिक क्षेत्र मे भी विकास सिद्धान्त को 
मान्यता प्राप्त हुई । इस क्षेत्र में इस सिद्धान्त का केवल निष्क्रिय वरण मात्र ही नही 
किया गया अपितु उसे सुविचारित सुदृढ दार्शविक आधार देने के प्रयास भी किये गये । 
इस दिशा में सेमुअल अलेक्जेप्डर, लायडमार्गत, जतरर स्मट्स तथा ह्वाइटहैड प्रभृति 
दार्शतिको के प्रयास उल्लेखनीय है । इन विद्वानों ने विज्ञान द्वारा प्रतिपांदित तथ्यों का 
उपयोग करते हुए विश्व के मूलतत्त्व तथा अज्ञात-अतीत एवं अनागत-भविष्य के सम्बन्ध 
में अनेक परिकत्पनाएँ प्रस्तुत की है | उनमें से कुछ का सार यहाँ प्रस्तुत है । 





१ विकासवाद, 
जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि, पृ० २६३-६४। 
मानबश्ञास्त्र की सपरेख़ा,. पु० ४०४ तथा १०६ । 
२ विकासबाद, प० १ 
मानवश्ञास्त्र की रूपरेखा. पृ० १०६-६ । 
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हि 


भारतोय 


_कफ हे २३ 


जम्रल्त स्मदस के अनुस्तार इस सृष्टि का अन्तिम तथ्य भौतिक वस्तुएँ है जो कि 
देश-काल में अन्योच््य सम्पल्ध के साथ अवस्थित है। इन वस्तुओं से भरे इस विशाल 
ब्रह्माण्डन्मे प्रतिअण घटित होनेवाली अगणित घठनाएँ एक सुनिश्चित क्रम मे घटित हो 
रही है। स्मदस के अनुसार इन घटनाओं का संचालन सूत्र किसी दिव्यात्मा अथवा 
ईंइबर के हाथ में नही है बरन्‌ जंड और चेतन सभी पदार्थों में विद्यमान सुजनात्मकता 
ही इस सुनियोजित ब्रह्माण्डीय कार्य प्रणाली का हेतु है। उसके अनुसार इस स्वाभाविक 
'सुजनात्मकता का अन्तिम उद्देश्य--पूर्णता को प्राप्त करना है । छेकिन यह विश्व अभी 
तक पूर्णन्षा को प्राप्त चही हुआ है तथापि पूर्णता की ओर वह निरच्तर गतिभान हैं । 
सुष्टि के प्रारम्भ में देश-काछ में स्थित वस्तुएं अन्तविहित सृजनात्मकता के कष्रण पूर्णत्व 
प्राप्ति की ओर अग्रसर हुई थी। उन्तके इस अभियान में--पूर्णत्य प्राप्ति की थात्रा में, 
उनसे जीवन और मत क्रमशः विकसित हुए जो कि और भी विकसित होने के लिए 
विकासपथ पर आरूछ है । पूर्ण विकास ही! उत्तका अन्तिम लक्ष्य है। 

जनरल स्मद्स का यह मत पूर्णाभिमुख विकासवाद ( होलिस्टिक इवोल्यूश़न ) 
के नाम से'दार्शनिक जगत्‌ में विख्याद है । 

उद्दभूयमान विकासवाद ( इमजेण्ट इंवोल्यूजन ) के प्रवर्तक सेमुअछ अलेवजेण्डर 
तथा लछायडमार्गन के अनुसार इस सृष्टि का मूल तत्व देश-काल है। प्रारम्भ में केवल एक 
यही विद्यमान था।। फिर उससे समस्त सत्‌ वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। सबसे पहुले 
आकृति एवं सख्या आदि प्रारम्भिक गुण देश-काक की संरचता के भीतर उत्पन्न हुए 
फिर इन्हीं गुणों से धीरे-धीरे वस्तु ( मेटर ) तथा उपवस्तु ( सबमेंटर ) की उत्पत्ति 
हुई इसी क्रम में आगे चलकर जीवन तथा मत भी उससे क्रमश. विकसित हुए । 

इस मत के प्रवक्ताओ के अनुसार ब्रह्माण्ड विकास को पूर्वोक्ति प्रक्रिया मनुष्य के 
उच्चतर स्तर पर पहुँच चकी है। लेकिन मनुष्य पर आकर ही बह थम नही जायेगी 
बरन ममष्य से भी ऊँची देवता को मजिरू उसकी आगामी मंजिल होगी । आज का 
साचव कछ के दिन विकसित द्वोकर देवता बनने जा रहा है । 


अखेक्जेण्डर प्रभुति के इस मत की आलोचना में डॉ£ एस राधाकृष्णन कहते 
है--. इस बात का कोई प्रमाण नही है कि प्रारम्भ में देश-काछ की एक ऐसी आदिम 
व्यवस्था थी जिसमें मूर्त अनुभव की समस्त समृद्धि का अभाव था और जिसमे किसी ने 
किसी रूप में उसका उज्ूब हुआ है ! यदि देश-काल अच्तिम तथ्य हैं तो हम नही जानतें 
कि उसका स्वरूप क्या है? . .देश-काऊछ से भौतिक वस्तु का उद्धव कैसे हो सकता है, 
यहू समझना कठिन हैं । रे पुन' इस बात का भी कया मरोसा किया जा सकता हैँ कि 








१ जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि, पृ, ३३३४-३६ । 
बै०--जनरल स्मट्स 'होलिज्म एण्ड इवोल्यूदान' ई, १६२६ 
२. जीवन की आध्यात्मिक रष्टि पृ १३६४३ ' ३ बही- पृ ३४०! 


पकासवाद श्र 


आज का मनुष्य कल का देवता ही बनेंगा और यदि वह देवता बन भी गया त़ब विकास 
की प्रक्रिया का क्या होगा ? 

ह्वाइटहैड महोदय ने विश्व विकास के सन्दर्भ में जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है वह आन्तरिक विकासवाद ( इनर-इवोल्यूजन ) के नाम से विख्यात है| पूर्वोक्त 
अलेक्जेण्डर आदि के मत से भिन्न इनके मत में सृष्टि के प्रारम्भ में विद्यमान देश-काल मे 
उससे उद्भूत होनेवाली वस्तुएं भी आब्तरिक रूप से विद्यमान मानी गयी है । देश-काल 
में बीजरूप से विद्यमान यही वस्तुएं कालक्रम से जगत, जीवन तथा मन के रूप में- 
विकमस्नित होती है । * 

विश्व विकास के ये तीन सिद्धान्त अपनी बारीकियों में चाहे जितने मतभेद रखें 
किन्तु उन सबकी मौलिक मास्यताएँ एक समान है । वे सब इस बात पर सहमत है कि 
प्रारम्भ में अधेतन देश-काल अथवा उसकी भौतिक पदार्थगर्भित-अवस्था विद्यमान थी । 
जिससे कालान्तर में जागतिक पदार्थ, जीवन तथा मन का विकास हुआ । तथा भागे 
भी जितना विकास होगा वह सब वस्तुतः इसी एक अचेतन् तत्त्व का विकास कहलायेगा। 
इस प्रकार विकासवादो दार्शनिक जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते है वे सब तात्विक 
रूप से जड़वादी है ! 

विकासवादी दर्शन के इस विवरण को प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ अब हम ब्रह्माण्ड, 
पृथ्वी तथा जीवत के उद्भव एवं विकास के सन्दर्भ मे वैज्ञानिकों के विचार प्रस्तुत करेंगे। 


ब्रह्माण्ड का उद्धव एवं विकास 

विज्ञान जगत में ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति ( उद्भव ) के सम्बन्ध में मुख्यतः तीन 
सिद्धान्त प्रचलित है-- 

१, स्थिरदशा सिद्धान्त; २. विस्फोठ सिद्धान्त; हे. स्पत्दमान सिद्धान्त । 
स्थिरदशा सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त के प्रवर्तक है ब्रिठेन के सुप्रसिद्ध खगोछूबिद्‌ श्रीयुत्‌ फ्रेड हायल। 
उनके मतानुसार यह ब्रह्माण्ड सदा से अस्तित्ववान्‌ रहा है। सदा से फैछता रहा है तथा 
कालान्तर में परिवर्तित नहीं होता । जब आकाशग्गंगाएँ एक बूसरे से काफ़ी दूर तक 
हट जाती है तो रिक्त स्थान में हाइड्रोजन की उत्तत्ति हो जाती हैं। यह हाइड्रोजन उस 
रिक्तता को भरती रहती है! 

इस प्रकार यह ब्रह्माण्ड निरन्तर फैलता जा रहा है और चिरकाल से उत्त्पन्न 
श्री होता जा रहा हैं। ब्रह्माण्ड बस्तुतः अनन्त और चिरजीदी है। न तो उसका आदि 
हैं ओर न अन्त ही। पुराणों की शब्दावली में--न तो इस ब्रह्माएड की सृष्टि हुई है 
और न उसका संहार ही सम्भव है। एक प्रकार की स्थिर दा उसमें सदैव विद्यमान 
रहती है 
१ नहीं पृ ३४४-श्वई 


दा # 2. च |क 


ल्लीयुत्‌ फ्रेड हायल के इस सिद्धान्त में से यदि ब्रह्मण्ड की निरन्तर प्रसरणशीछता 
तथा हाइड्रोजन की उत्पत्ति के वैज्ञानिक तथ्य निकाल दिये जायें तो जो सिद्धान्त बच 
रहेगा, वह जैनो के अनादिनअवन्त स्थिर विश्व के सिद्धान्त से अभिम्न होगा। छेकिन 
ऐसा करना असंख्य खगोछरूविदो के प्रयासों एवं वैज्ञानिक सत्यो पर पानी फेर डेने के 
अतिरिक्त कुछ न होगा । 


विस्फोट सिद्धान्त 


7 , इस सिद्धान्त के प्रवक्ता है कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध खगोलज्ञ श्रीमान्‌ राइल महोदय । 
उनकी धारणा है कि ब्रह्माण्ड का जन्म एक हजार करोड वर्ष पहुछे, अत्यन्त सघन 
पदार्थों के अभूतपूर्व सहाभयंकर विस्फोट के साथ हुआ था तथा उस विस्फोट के फलस्वरूप 
अस॑ख्य ताराओं तथा आकाशगगाओं की सृष्टि हुई थी | ये तारागण एवं आकाशर्गंगाएँ 
उस महास्फीट से उत्पन्न ऊर्जा से ही ब्रह्माण्ड के केन्द्र से उसकी परिधि की ओर 
निरन्तर बढी जा रही है । ब्रह्माण्ड की प्रसरणशीलता का रहस्य उनके अनुसार इसी 
विश्फीट भे छिपा हुआ है। 

इस विस्फोद सिद्धान्त के समर्थक कुछ खगोछज्ञों की यह मान्यता है कि जब 
ब्रह्माण्ड के निरन्तर फैलाव की गति अवरुद्ध हो जायेगी तब गुरुत्वाकर्षण के कारण 
समस्त आकाशीय तारे एक दूसरे के प्रति आक्षष्ट होकर टकरा जायेंगे । तब इस भयकर 
दबकर के फलस्थरूय यह ब्रह्माण्ड विनष्ठ हो जायेगा । 


स्पन्दमान सिद्धान्त 


इस सिद्धान्त का एक अन्य नाम दोलन सिद्धान्त भी हैँ। इसके प्रवर्तक वेज्ञानिक 
है श्रीमान्‌ विल्‍्सन तथा ऐलन सैडेज महोदय । ये वेज्ञानिक-द्रय भी उपर्युक्त सिद्धान्त को 
थोड़े से संशोधन के साथ स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार पुर्वोक्त भयंकर विस्फोट 
के कारण तारे फैलते जा रहे है किन्तु प्रसरण गति जब क्षीण हो जायेगी तब वे सब 
तारे लौटकर तथा संकुचित होकर अत्यन्त सघन पदार्थ की सृष्टि करेंगे। यहू संघतन्ित 
पदार्थ तत्काल ही विस्फोट के साथ फिर से फैल जायेगा जिससे पहले के ही समान 
प्रसरणशील ब्रह्माण्ड फिर से उत्पन्‍्त हो जायेगा । 

वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति एवं प्रदयय का यह चक्र निरत्तर 
चछता रहता है। उसके अनुसार इम चक्त के पूरे होने की भवधि आठ हज़ार करोड़ 
वर्ष है। इसमे से चार हाजर करोड वर्ष तक यह ब्रह्माण्ड निरन्तर फैछता रहता हैं । 
“उसके परचात्‌ “इतने ही वर्षों में बहू संकुचित होकर अपनी पूर्व अवस्था मे आ जाता 
है। जिस प्रकार दिवस व रात्रि के प्रवर्तत के अनुसार कमर का फूल विकसित एवं 
संकुचित होता रहता है उसी प्रकार यह लोकप्म भी निश्चित काछावधि में फैलता 
एवं सिकुड़ता रहता है । 


विकांसवाद १०७ 


धम्प्रति ब्रह्माण्ड के केन्द्र में विस्फोट हुए एक हजार करोड़ बप ब्यतीत हो बके 

है | यहू महाम्‌ समयान्तर ही वर्तमान सृष्टि की गतायु है । 
ब्रह्माण्ड का विकास 

# ब्रह्माण्ड के उद्भव के सम्बन्ध मे उपर्युक्त मतों के अतिरेक्‍्त और भी मत 

प्रस्थापित करके मतसेद बढ़ायें जा सकते है किन्तु ब्रह्माण्ड के सम्दन्ध में एक बात ऐसी 

भी है जो मतभेद की किचितु भी अपेक्षा नहीं रखती । वह बाद है--अ्रह्माण्ड की 

निरन्तर प्रसरणशीलता ! यह ब्रह्माण्ड अपने केन्द्र के चारों ओर निरन्तर फंलता जा 


रहा है---फीलता जा रहा हैं। इसे कोई भी व्यक्ति अपनी आँखों से खगोल्छों की 
अनुसस्धानशालाओं में जाकर देख सकता है । 


कि 


इस निरन्तर बंहित होनेवालि ब्रह्माण्ड के गर्भ मे क्या-स्या भरा पड़ा है ? इसे 
देखने का प्रयास अब हम करेगे तो लीजिए हम अपना कार्य अपनी पृथ्वी से ही क्यों 
त प्रारम्भ करें । 
पृथ्वी हे 
«जिस पृथ्वी पर हम निवास करते है, वेज्ञानिक्रों के अनुसार बहू एक ग्रह है। 
इस प्रह का व्यास करीब आठ हजार मील हैं और यहू हमारे तौरमण्डक का एक 
नन्‍्हा-सा सदस्य है । 
सौरमण्डल 


पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यभ, वरुण आदि ग्रहों 
तथा सुर्य को मिछाकर सौरमण्डरू का निर्माण होता है। सौर मण्डल के ये ग्रह निरल्तर 
सूर्य की परिक्रमा मण्डलाकार में कर रहे है । सूर्य इन सबके परिभ्रमण का अचर केन्द्र 
है। वह हमारी पृथ्वी से औसतन ९ करोड़ ३० छाख मील की दूरी पर स्थित हैँ तथा 
पृथ्वी की तुलना में करीब १३ लाख गुना बडा है । यद्दि सुर्य के समस्त ग्रहपिण्डों की 
पदार्थ राशि एकत्र कर छी जाये तो बह भी सूर्य की रुमता नहीं कर सकती । सूर्य की 
तुलना में यह समस्त राशि उसका केवल ७४५वाँ अश्ञ होगी । का 

हमारा सूर्य एवं उसका विशाऊरू ग्रहमण्डल हमारी आकाशझ्रगंगा की विशाल 
परिधि में एक बिन्दु के समान हैं । 
आकाशगंगा 


सूर्य तथा उससे भी महान्‌ आकारवाले करीब ४० अरब दाराओं हारा हुमारी 
आकाशर्गंगा का निर्माण हुआ है। इस आकाशगंगा का व्यास एक छाख प्रकाश वर्ष 


१ डॉ०्शरविन्द मोहत-“अद्वितीय तारे क्दासर आर जद्याग्ड का रहस्मा' धर्मेशुग, (२० अग्रेल 


१६६६ ) घ० १६ पर प्रकाशित । डॉ० मोहन के उपयुक्त लेग्व के आधार पर अद्याग्डोत्पत्ति के ये तीनों 
सिद्धान्त इस प्रबन्ध में पस्तुत किसे गये है । 
२, सूरण-चाँद-सितारे-पृ० १०.१७, २३,२४। 


रेट भारतीय सुश्विद्ध 


... है। इस विस्तार का अनुमान इसने से ही छगाया जा सकता है कि हमारे सूर्य पे 
सर्वाधिक निकठ का तारा करीव साढ़े बार प्रकाजवर्ष ( २६६ खरव भोर ) वी दूरी 
पर स्थित है।  पुनवच, आकाणगंगा के अनेक तारे इससे सी अधिक दूरियों पर 
स्थित हैं ।. ये सब तारे स्थिर नही है. वरन्‌ सौरमण्डल के ग्रहों की तरह थायगश- 
गंगा के केन्द्र बिन्दु की परिक्रमा करते हैँ। सूर्य भी इस परिक्रमण मे सम्मिलित है | 
बह २२५ किलोमीद्वर प्रति पैकेण्ड की गति से इस आकाशर्गंगा की परिक्रमा २० 

"करोड़ वर्ष में कर पाता है। हमारी यह विराद्‌ आकाशर्गंगा एकचारिणी नही है बरन्‌ 
उन्मोंस «आकाझर्गंगाओं के भन्दाकिनी समूह की एक सदस्या है--यूसचारिणी 
नीहारिका है । 
अनन्त आकाशगगाएँ 


हे उपर्युक्त आकाशर्मग्रा तथा मन्‍्दाकिती पमूह-जैते भसंख्य समूह इस विराट 
विश्व के क्रोंड में खेल रहे है। उसकी संख्या और सीमा गणित का विपय नहों फिर 
भी वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी इस अमीम ब्रह्माण्ड में देखा उसकी झलक इस 
- प्रकार है-- गि 
कुछ आकाणगंगाएँ एकवारिणी है अर्थात्‌ समूह बनाकर नहीं रहती जब कि 
अतेक आकाझगंगाएँ यूथचारिणी है अर्थात्‌ दस-पस्नह से लेकर सहुस्तो तक के झुण्ड 
बनाकर इस सीमागहित गगन से विचरण करती' है। ) 
हमारी आक्राशरगंगा यूथवारिणी है। उसमें देवयानी, कालिय, शिल्पी, विकोण, 
तारामण्डल आदि नामबाली उम्तीस आकाशग्गंगाएँ है। हमारी आकाशर्गंगा इन सबसे 
धिरी हुई है। वेशनिकों के अनुसार इस मन्दाकिती समूह ने जितना स्थान आकाश में 
घेर रखा है वह दस लाख पारतेक' है। हमें यह जानकर आइचर्य होगा कि एक 
पारसेकमे १९२ खरब मील होते है । 
लेकित इससे मी अधिक विस्मयकारक तथ्य हुँ--दो मन्दाकिनी गुच्छो की 
आपसी दूरी । हँमारे मन्दाकिती गुच्छक्ष से सर्वाधिक तिकट्स्य क्षुद्र मल्दाकिनी गुच्छक 
२५ लाख तथा बृहत्‌ मम्दाकिमी गुच्छक एक करोड़ पारसेक की दूरी पर स्थित है । 
इस बृहत्‌ गुच्छक में एक हजार से अधिक दृश्य मन्दाकितियाँ वेशानिकों ने खोज 
निकाली है! 
जिस दो सो इच व्यासवाले लछेस से युक्त, पालोमर दूरवीन से वैज्ञानिकों ने 
उपर्युक्त ज्योतिर्जगत्‌ की खोज की है, उसकी दर्शन क्षमता एक अरब पारसेक है किन्तु 


4-7 22 इन 
हु प्रकाठाबर्ष +* (९,५०,००,००,००० मील ( उनसमठ अरब मील ) । 
२. सूरज-चाँद-सितारे-प० १३ । ३. बही, पृ० १४। ४, वही, पृ० १४१ 
ज्योतिष की पहुँच, पृ० २२६ । 
४ वहीं, पृ० २७१ । 
६. ज्योतिष की पहुँच, पृ० २७१ ॥ ७, बहीं, पृ० ७१-७२ । ८ बही, पृ० २७४। 
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बिकासवाद १९९, 


४० करोड़ पारसेक की दूरी पर स्थित बासुकि तारामण्डल तक ही पवैज्ञानिकगण देख 
पाते है क्योंकि उससे आगे का आकाश शून्यमय है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का 
तारा, तारामण्डछ, आकाशगंगा या मन्दाकिनी समूह नहीं है । 

ल“ वगन्याकाह के इस तथ्य से जैनों की सीमित विश्व की परिकल्पना को बल प्राप्त 
होता है। जिसके अनुसार चौदह राजु लम्बे तथा ३४३ राजु घनफलवाले लोक के 
बाहर पदार्थरहित विशुद्ध आकाश ( अलोकाकाश ) विद्यमान है । 
प्रसरणशील ब्रह्माण्ड 

आधुतिक ब्रह्माण्डिकी का सबसे रोचक तत्त्व है--विश्व की प्रसरणइवैलता । 
हमारा ब्रह्मण्ड दिन दुना रात चौगुवा की अबाध गति से प्रति क्षण फैलता जा रहा है । 
कौन जानता है आक्राह् के किस बिन्दु तथा का की क्रिस सीमा तक उसका प्रस- 
रण होगा ? 

ब्रह्माण्ड का यह ॒प्रसरण हमारे मन्दाकिनी समूह से क़रीब पाँच लाख पारसेक 
की दूरी से प्रारम्भ होता है। इस प्रसरण में हमारी आकाशगंगा से अपेक्षाकृत दूर 
की मन्दाकिमियाँ अधिक तीब्रता से फैलती जा रही है-- 

हमसे ५ लाख पारसेक की दूरी पर स्थित मन्दाकिनी ८० मील प्रति सेकेण्ड की 
गति से दूर भागती जा रही है जब कि सर्वाधिक दूरी (४० करोड पॉरसेक ) 
पर स्थित वासुकि तारामण्डल प्रति सेकेण्ड ३८,००० मील के वेग से हमसे दूर भागता 
जा रहा है। भब्दाकिनियों को यह हाहाकारी भाग-दौड ४० करोड पारसेक की परिधि 
में प्रत्येक दिजया में मची हुई है। 


प्रसरणशीलता का कारण 
वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रसरणशीलछता का एकमेव कारण पदार्थ की निरन्तर 


उत्पत्ति में निहित हैं। बिद्व में प्रति क्षण नया-मया पदार्थ उत्पन्त हो रहा है और 
उसकी वृद्धि लोकसीमा को विस्तृत होने के लिए बाध्य कर रही है । 


पृथ्वी का उद्भव एवं विकास 
वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी, सूर्य की बेटी है। क़रीब २.५ अरब मतान्तर से 
४ यथा ७ अरब वर्ष पहले--लद्टू की तरह घूमते हुए आग के गोले सुर्य से; उसका एक 


छोटा सा अंग, उससे टूटकर अलग हो गया जो स्वयं छट्टू को तरह घुमता हुआ सूर्य की 
आकर्षण पाश में आबद्ध होकर निरन्तर सूर्य की परिक्रमा करने छूगा । परिक्रामी सूर्याश 





हर 


१ वही, पृ० १७४॥ 
३२ ज्योत्तिष की पहुँच, एृ० ३१३। ३. वही, अध्याय २०। बही, पृ० ३२० । 


30 अवश्य प्रसरण करेगा। पदार्थ की भिरन्तर उत्पत्ति विश्व कौ प्रसरण के लिए बाध्य 
करती [!* 


०० मास्तोय सर्शिवद्या 


हमारी पृथ्वी--साता है और उसके भाई-बहुन है--मंगछ, शुक्र, बुध, वुहस्पति आदि 
ग्रह जो कि पृथ्वी की तरह सूर्य के अं से उत्पन्न हुए थे * 

पृथ्वी के जन्म की कथा श्री जेरार्ड पी० कृपर अपने ही ढग से मुनाते हैं । उनके 
अनुसार किसी समय हमारे सूर्य के खारो ओर धूलि और गैस का एक घेरा पडाहुआ 
श। इस घेरे ने स्वतः ही घनत्व प्राप्त किया और सूर्य से पृथक हो गया । इस पृथम्भूत 
पदार्थ से पृथ्वी एवं अन्यान्य सौर ग्रहो की उत्पत्ति हुई। सूर्य के आाकर्षणपाण में बंधे 
हुए वे सौरग्रह, अबतक उसकी परिक्रमा किये जा रहे है । 

5 कपर महोदय का यह सिद्धान्त अधना पशथ्ची की उत्पत्ति का स्वमान्य सिद्धान्त 
हैं। इस सिद्धान्त के प्रचलित होते के पूर्व सूर्य तथा किसी अच्य ग्रह की टवृकर से, सूर्य के 
निकट से किमी प्रतापी तारे के अभिगसन से तथा सूर्य के वाष्पीय घेरे से विस्तृत्त पदार्थ 
से पृथ्वी तथा अन्यान्य ग्रह-उपग्रहो की उत्पत्ति के सिद्धान्त प्रचलित थे। लेकिन सौर- 
परिवार की उत्पत्ति के इन विभिन्न सिद्धान्तो के बावजूद सभी ब्रह्माण्डविद्‌ इस बात पर 
एकमत है कि पथ्वी आदि ग्रह-उपग्रहों की उत्पत्ति सौरपदार्थ से हुई है । मूर्य ही उन 
सबका जनक है । 

कहा जाता है कि पृथ्वी जब सूर्य से उद्भूत हुई तव बह भी सूर्य की जलती” 
हुई गैस की अवस्था मे थी। वीरे-धीरे वह गीतल होती गयी और काहान्‍्तर में द्रव 
अवस्था में परिणत हो गयी । द्रव के और भी शीतल होने पर उसके ऊपर ठोस पपडी 
का निर्माण हुआ । फलस्वरूप उसपर पर्वत आदि का निर्माण हुआ। शीतछन की इस 
प्रक्रिया के समय पृथ्वी वाष्पमण्डल से आच्छादित थी । उस समय वर्षा का सर्वथा 
अभाव था । करोड़ों दर्ष की शीत साधना के पदचात्‌ पृथ्वी इतनो शीतल हो गयी कि 
उसपर छाये हुए मतों ते बरसना प्रारम्भ कर दिया। इस महावृष्टि के फलस्वरूप पृथ्वी 
पर महान नदियों एवं सागरों का निर्माण हुआ। महावृष्टि के फलस्वरूप पृथ्वी को 
आच्छादित करनेवाले वाप्पमण्डल का आवरण काफी क्षीण हो गया और उसे भेदकर 
सूर्य-रश्मियों का पृथ्वी तक पहुँचना सम्भव हो गया। इस प्राकृत घटना के फलस्वरूप 
प॒थ्वी पर जीवल का अंकुर पहली बार रोपित हुआ । उसके पहले पृथ्वी पर जीवन का 
सर्वधा अभाव था । 


जीवन का उद्भद एवं विकास 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि अपने जन्म के समय पृथ्वी एक जाज्वत्य- 
मान आस्नेय पुंज के समान अत्युष्ण थी | तब अत्यन्त उष्णता के कारण उसपर जीवतत 
का अस्तित्व सम्भव न था। उसके पर्याप्त शीतल हो जाने पर उसके जलीय भाग में 





१ विकासबाद, पृ० ११ । २, जीवजगत्, भूमिका, पृ० ८। ३ इस सिद्धान्त का प्रतिषावत्त करीब १० बरष 
पर्व सन्‌ ११४१ ई० में किया गया था। ४ जीवजगत्‌, पृ० ७, ८।. विकासबाद, पृ० ११] 
४ अीवजमत्‌ ( भूमिका ) पृ०७ ८* 





विकासवाद र०१ 


आदिजीव उत्पन्न हो गये | इन जीवों का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ इसका कुछ ठोक 
पता नही किन्तु सभी वैज्ञानिक इस बात को मानते है कि जीवन का अक्कुर सर्वप्रथम 


प्रोदोप्छाज्म नामक पदार्थ में अवतरित हुआ था! इसी एक जीविंत द्रव्य से चीठी से 
लेकर हाथी तक के शरीर का निर्माण हुआ हैं । 


कुछ विद्वानों के अनुसार पृथ्वी के रासायनिक पदार्थ सुर्य-रक्टिमयों से ऊर्जा प्राप्त 
करके जीवत रस ( प्रोटोप्लाज्य ) के रूप में संश्लिष्ठ हो गये । इससे एक कोशीय आदि: 
जीव उत्पन्न हो गये । ये आदिजोव अत्यन्त क्षुद्र आ_कारवाले थे । खुली आँख से इनको* 
देखा नही जा सकता था। द्विविभाजन की क्रिया से काफी लम्बे समय तक*ये आादि 
जीव अपनी वंशवृद्धि करते रहे । भक्त में संयुक्त होकर उत्होंने एक से अधिक कोषा- 
वाले जन्तुओ एवं ववस्पतियों के रूप में अपना विकास किया । | 

उपर्युक्त जल-जन्तुओं मे धीरे-धीरे स्तायुमण्डल तथा रक्तवाहिनियों का विकास 
हुआ । जल के अतिरिक्त पैक में भी उन्होने घुसपैठ की। पंक में विकसित इन जीवों 
के शरीर के ऊपर कठोर कबच तथा उसके भीतर क्षृद्र मस्तिष्क का विकास भी 
ब्वमै:-शने: हो चछा था लेकिन अबतक विकसित हुए जीवन में मेरुदण्ड का सर्वथा * 
अभाव था । फिर भी सागर की कुछ मछलियों ने अपने शरीर के भीतर मेरूदण्ड का 
विकास कर लिया था। 


मेरुदण्ड के पश्चात फैफडों का विकास हुआ । इसके पश्चात पृथ्वी के शुष्क भाग 
पर विकसित हो रही वनस्पतियों के छारऊच से जलीय जल्‍्तुओ ने पृथ्वी की और बढ़ना 
प्रारम्भ किया। फलस्वरूप जरू एवं स्थल में समान गति रखनेबाले मण्डक आदि 
उभयचरों का विकास हुआ । शुष्क पृथ्वी पर दूर-दूर तक प्रवेश पाने के प्रयासों में यही 
मण्डू्कादि उभयचर, रेंगनेवाले सरीसुपों के रूप में परिवर्तित होते छगे। पृथ्वी पर 
इनका विकास आत्यन्तिक रूप से हुआ । इनमें से कुछ सरीसृप ९० से लेकर १५० फूट 
तक लम्बे थे। कालान्तर में इन विशालकाय उरंगसों की एक शाखा से विज्ञालकाय' 
पक्षियों का तथा दूसरी शाखा से महाकाय स्तनपोषी पशुओ का विकास हुआ। मनुष्य 
इसी दूसरी शाख्रा के पशुओं का परम विकसित रूप है। 


अमी बा-जैसे आदिजीव से मनुष्य तक के विकास की वैज्ञानिकों द्वारा परिकल्पित 
कथा इस उपकल्पना पर आधारित है कि सबसे पहले जल मे जीवन का उद्भव हुआ। 
तत्पश्चातू बहु स्थल की ओर पंक में से होता हुआ आगे बढा । अन्त में वह जल, स्थरू 
एवं पंकादि में सर्वन्न प्रतिष्ठित हो गया । जल से थरछ की ओर. संक्रमण में उसने परि- 
स्थितियों के अनुसार नाना रूप धारण किये | जिसका कालक्रमानुसार«वर्णन आगे किया 
गया है ! 


हूं ब्रोनअरत [समिका ) पृ०८ विकासबाद पु० प_स्ए २ नही 


कछर 


अतार». टकायना- अमन... उी-ऊ ब्काजा पाए पड अंेाब+... क्‍जूहा 


जीवन विकाप्त के विभिन्न युग 


भूगर्भविदों के अनुसार इस पृथ्त्री पर जो सर्वपुरातव चट्टानें, उपलब्ध हुई 

है, वे करीब २ अरब वर्ष प्राचीन हैं। इन पुरानी चट्टानों तथा अच्यान्य पुरातन 

चट्टानों व उनमें उपलब्ध जीवाइमो ( फासिल्स ) के अव्ययन से वैज्ञानिकों ने एक 

कालूनिर्धारण की घोपणा की है। इस घोषणा से पृथ्वी तथा उसपर विकसित जीवन 

के विकासक्रम पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उनके द्वारा विनिरिचत कालक्रम को स्थल 
* झूपू से इन चार कल्पो---बुगो में सज्जित किया जा सकता है-- है 


१, उपःकल्प ३. सध्य कल्प 
२. आदि क॒त्प ४ नूतन कर्प 
उषकल्प 
दो अरब वर्ष पुरानी चट्टानों के इस युग में पृथ्वी एक भृत ग्रह थी। उसपर 
जीवन का सर्ववा अभाव था । इस उष.कर्प के अन्तर्गत भूशर्भविदों ने आरकीजोइक 
तथा प्रोटी.रोजोइक मामक दो उपकल्पों की कल्पना की है। इसमें से प्रथम की अवधि 
' आज से करीब १ ५ अरब तथा दूसरे की अवधि १ अरब वर्ष पूर्व ति्धारित की गयी 
है। इनके अतिरिक्त पूर्व आदिकल्प ( प्री-पेलियोजोइक ) नामक एक परवर्ती उपकल्प 
भी उन्होंने कल्पित किया है। जिसमे जल के धन्दर जीवन की उत्तत्ति हो चुकी थी । 
इस काल की शैवाल समूह की वनस्पतियों तथा स्पंज के जीवाइम भी वैज्ञानिकों को 
उपलब्ध हो चुके है ।. 


आदि कल्प 

यह कल्प आज से करीब २० से लेकर ५४ करोड़ वर्ष पहले तक इस पृथ्वी पर 
प्रव्तित था । वैज्ञानिकों नें इस सम्पूर्ण कल्प के तीन चरण कल्पित किये है । 

प्रथम चरण के प्रारम्भ में जीवत का अस्तित्व केवल जल में ही था। इस 
समय त्रिखण्डी तथा तैरनेवाले केकड़े के वंश के जीव जछ में निवास करते थे। उनमें 
पे कुछ तो १८ इंच तक लम्बे थे। इस समय मुख्यत, क्षुद वनस्पतियों एवं अमेंहदण्डीय 
जीवो की बहुलता थी जो कि जछ से बाहर निकलने के छिए अपने बाह्य चर्म को कठोर 
कवच का रूप देने में संम्न थे । 

द्वितीय चरण में कॉमल अस्थियोंवाले मच्छ वंश का उदय हुआ। पर्णांग तथा 
तम्तबीजी स्थलीय वृक्ष भी इस युग में पतप रहे थे । 

तृतीय चरण में पर्णागों का बहुत अधिक विकास हुआ । आधुनिक पर्णागों की 
तुछना में उनका जाकार काफी बडा था। ६ फीट व्यास तथा १५० फीट ऊँचे पर्णाग 
भी उस समय विद्यमान थे । उन पर्णागों के वन बहुधा जलाशयो के किनारे पाये जाते 
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रे 


थे । उन वनो में ३-४ इंच हछम्तरें काकरोंच तथा मण्डूको को बहुलूता थी। मण्डुको 
की बहुलता के कारण इस युग को वहुधा मण्डूकवंशियो का युग कहा जाता है। इस 
मण्डक यंग में पश्च-पक्षी तथा सपुष्ष वनस्पतियों का सर्वथा अभाव था। किन्तुन्दरणम 
प्राणी अव््य ही इस युग में विद्यमान थे । 


मध्य कृल्प 

यह कल्प आज से करीब $ से २० करोड वर्ष पूर्व विद्यमान था। इसके प्रमुख 
निवासी महाकाय सरीसप तथा नग्तवीजी महावृक्ष थे । कर 
वनस्पतियाँ 


इस कहप की वनस्पतियाँ जलाशयों से काफी दूर रहने में सफल हो चुकी थी। 
ताड-जैसे विशाल नग्भबीज इस युग की अमुख वनस्पति थे। जलाशयों के आसपास 
पर्णागों के वन थे । किच्सु जलाश्षयों से बहुत दूरी के पर्वतीय प्रदेशों में उतका अभाव 
था । वहाँ पर तृण, पुष्प तथा पौधों का भी अभाव था। इस कर्प के अन्त-अच्त तक 
“फूल देनेवाले तृण, बॉस तथा ताड आदि के वृक्ष विकद्धित हो चुके थे । 

हमारे देश के बिहार प्रदेश के राजमहल परिक्षेत्र मे इस कल्प के करोड़ों वर्ष 
प्राथ्षीन पर्णागों के जीवाश्म प्राप्त हुए है। ये विलुप्त पर्णाणय आजकल के पर्णागों की 
अपेक्षा अत्यन्त विशाल आकारवाले थे। उत्तम से कई का व्यास छह फीट तथा ऊँचाई 
१५० फ़ीट तक थी । 


देत्याकार जीव 


इस कल्प में सेकड़ों फीट लम्मे भयंकर आकारवाछे पशु-पक्षी निवास करते थे । 
इन दैत्याकारवाले उरंगमों, पक्षियों तथा मण्डकबंशियों के युग को बैज्ञाभिकृगण इसीलिए 
दैत्ययुग ( डायनासोर युग ) के नाम से याद करते है । 

इस कल्प के जीवाइमों में ४ फोट लम्बी खोपडी तथा १५-२० फोट हूम्बे 
दरीरवाले एक मण्डूकबंशी का जीवाइम भी प्राप्त हुआ है । जिससे इस युग के महाकाय 
मेंढकों का अनुमान सहज ही किया जा सकता है । 

लेकित इससे भी विशाल शरीरवाले उरंगम उस युग के प्रधान जीवधारी थे । 
डिप्लोडोकस नामक एक जीमधारी ९०फीट छम्बा हुआ करता था । इस जीव से भी बड़े 
१०० फीट छम्बे चौपाये पशु भी उठ्त समय होते थे। हवा मे उद्लेवाके उरंगमों'तथा 
समुद्री सरीसूपों के प्रमाण भी इस युग में उपलब्ध होते है। उडनेबाले एक उरंगम के 
प॑ख करीब २० फीट तक फैल जाते थे किस्तु पंख की तुलना में उसका शरीर काफी 
छोटा हुआ करता था । इसके अतिरिक्त पंखों मे पंजे तथा जबड़ों में दातिवाले विचित्र 


१ विकसबसद पृ०४३-४६' ६२ वही: 


२०४ मारताब शश्वििटा 


पक्षी भी तब वाय जात थ | पक्षियों के समान अण्ड' देनवाले तथा पशुजा बी तरह वच्च 
जननेवाक्े उरंगम भी उस युग में विद्यमान थे । 

» ईन विचित्र उरंगमो के अस्तित्व की अपेक्षा उनका विल॒प्त हो जाना कही अधिक 
आधचर्यजनक है। ऐसा वैज्ञानिकगण कहते है । ये विशालकाय उरगम व पक्षों एकाएक 
पृथ्वी पर से कैसे विलुप्त हो गये ? इसपर सभी जीव वैज्ञानिक आश्चर्यंच्रकित है क्योंकि 
पृथ्वी पर इन उरंगमो के प्रतिद्वन्द्दी शत्रुओं के कोई अवशेष प्राप्त नही होते जिनसे कि 
उनके नष्ट होने की कल्पना की जा सके। सम्भवतः प्राकृतिक परिवर्तनों के अनकल स्वय॑ 
को न क्रेता सकने के कारण ये अद्भुत प्राणी इस पृथ्वी से एकाएक विहप हो यये । 

इन सरीसूपो के विलोप के पश्चातृ पृथ्वी पर लूघुकाय पणुओं, पक्षियों तथा 
पुष्पवाली वनस्पतियों की बंहुलता हो जाती है किन्तु छोटे-से मानव का पता कही भी 
नहीं चलता । 
नुतन कल्प 

बहू कल्प आज से करीब १ से लेकर ६ करोड वर्ष पर्व विद्यमान था तथा इसमे 

ग्री के क्षरावल तथा वातावरण में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन हुए थे । 

इसके प्रारम्भ में पृथ्वी बहुत गर्म थी । किन्तु करीब हे करोड़ वर्ष पहले उसके 
शीतल होने की क्रिया अत्यच्त तेज हो गया | फलस्वरूप हिमालप, आह्प्स आदि उत्तुग 
पर्वती का निर्माण हुआ । पुतर' करीब १ करोड़ वर्ष पहुले यह पृथ्व्री बहुत ठण्डी हो 
गयी थी । फलस्वरूप श्रुव प्रदेशों मे सच्तित हिंम वहाँ से भूमध्यरेखा को ओर बढ़ने 
लगा था । इस हिमबूद्धि से तब अधिकाश पृथ्वी हिमाच्छन्न हो गयी थी। हिमाबतरण 
का थह युग वैज्ञानिकों के बीच इसीलिए हिमयुग के वाम से विख्यात हैँ | 

इस कल्प का जीवन आधुनिक जीवत से बहुत कुछ सिलता-जुलता था। पक्षी, 
स्तनपोपी पशु तथा गुप्तवीजी वनस्पतियाँ इस युग में पूर्णत विकसित हो चुकी थी । 
नग्त बीजो के स्थान पर फूल देनेबाली वनस्पतियों का आधिक्य हो गया था। नम्नकाय 
पृथ्वी अब धास के सुन्दर हरित वस्त्रों से सज्जित हो गयी थी । तितलियों, मथुभविखयाँ 
तथा छोटे-मोटे कीड़े-मकोझ़ें का पर्यास उत्थान भी इस युग में हो चुका था। मानत्र के 
अवशेष भी इस काछ के अच्त-अन्त तक उपलब्ध होने लगे थे किन्तु मानव का पूर्ण 
उत्थान इस युग के परचातू हो हुआ |. 

मानव का उदद्धूुब एवं विकास 

मानव के विकास को ध्यात में रखते हुए उपर्युक्त नूतन कल्प के छहु उपविभाग 

भी वैज्ञानिकों ने किये है । छववा विवरण इस प्रकार है--- 


« २ प्रादिनूतन ४. अतिनुतन 
२, आद्िनूतन ५ प्रतिवृद्त 
३- भध्यनूतन ६ सर्वनूतन 





१ विकासबाद, प० ४४-४४ | २,विकासवबाद, पू, ४६-०७ । ३ मानबविज्ञाम व नृतत्त्वशास्त्र, पृ. ३७०४६ । 
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प्रादिनृतन 

इस कृत्प का प्रारम्भ ५५ करोड़ वर्ष पहले माता जाता हैं। इस काछ में 
जेरखाले ( त्युथेरियन या प्लासेण्टल ) स्तमधारी विकसित हुए। इस काल में _ मानव 
विकार से अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राणी लेगर था । 


आविनूतन 

यह यूग क़रीब तीन करोड वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था । इस कालखण्ड के प्रारम्भ 
भें मानव सदृश बावर [ एप्स ) प्रकट हुए । ला 
मध्यनुतन 


इस युग का आरम्भ क़रीब १.९० करोड वर्ष पूर्व हुआ। इस उपकलप में 
भहाकाय वानर तथा वनमानुष--दोनों विकसित होने लगे थे जो क्रि भानव विकास से 
सम्बद्ध प्राणी थे । इस युग के अन्त में तरुरोही वानर भी विकसित हुए। 
अतिनुतन 


प्रारम्भावधि ७७ लाख वर्ष पवं। इस कालावधि मे तहरोही वीनरो की 
शारीरिक तथा मस्तिष्क की रचना में पर्याप्त विकास हुआ। इस युग में भानवाकार 
प्राणी के पूर्व रूप भी विकसित होने छगें थे । 
प्रतितुतन 


इस युग का प्रारम्भ आज से करीब दस छा वर्ष पूर्व हुआ था। यह युग 
हिमयुग के नाम से भी जाना जाता हूँ क्योंकि इस समय अधिकाश पृथ्वी हिमाच्छादित 
थी। पृथ्वी ने इस स्वल्प अवधिवाले युग मे सात बड़े-बड़े बर्फीले हिममय आक्रमणों का 
सामता किया था। इस हिमयुग में विशालकाय बानरो, मानव सदुद्य प्राणियों तथा सर्वाच्त 
में मेधावी मानव का विकास हुआ | वर्षा के प्रसाण भी इस युग में प्राप्त होते छगते है । 
सर्वतुतन 

यह युग आज से करीब २५ हजार वर्ष पूर्व प्रारम्भ होता हैं। यह युग आधुनिक 
मानव के समावेश का यूग हूँ। करीब दस हुजार वर्ष ईसवी पर्व, मानव ने पशुपालन 
कृषि तथा ग्राम्य सभ्यता का सूतपात किया था। पर्चात ईसा पूर्व ५००० के लगभग 
उमने सिन्धुघाटी, मिस्र, मेंसोप्रोटामिया तथा मक्सिकों आदि की महान सभ्यताओं को 
जन्म दिया था । वही सम्प मानव आज ईसा की बीसवी सदी के उत्तरार्ध में अन्तरिक्ष 
युग में प्रविष्ठ हो रहा है । 

इस प्रकार विकासवादियों को अभिम्रेत विचारो से अवगत होने के परचात भव 
हम जैव एवं पौराणिक सृप्टिमतों की तुछूना उसके सन्दर्भ मे प्रस्तुत करेंगे । 

७ 


१ मालवर्चिज्ञान व तुतत्त श्ञास्त्र, पू. ३७-४२; 


२०५ भारतीय सश्टिविद्या 


तुलनात्मक ग्रद्ययन 


पौराणिक सृष्टिविद्या एवं विकासवाद 


इस विपय का अध्ययन हम निम्भांकित शीर्षकों में प्रस्तुत करेगे -- 

१, सृष्टि का मूलतत्त्व 

२. सर्गप्रक्रिया 

३, ब्रह्माण्डविद्या 
मूलतत्त्व' 

पुराणों के अनुसार इस सृष्टि का मूलतत्व ब्रह्मा है। उसके स्वरूप में चैतन्य- 
युक्त पुरुष तथा त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति सस्निहित है| चेतन पुछय प्रकृति का अधिष्ठाता 
हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के रूप में वह प्रकृति के त्रिगुण---रज, सत्तव एवं तम का 
अधिष्ठातुत्य ( क्रमशः ) करता है। इन जिदेवाधिष्ठित ब्रिगुणों से महुदादिक्रम से सृष्टि 
की उत्पत्ति होती है। 

पुराणों के इस ब्रह्मवाद के विपरीत विकासवाद में प्रकृत्तिबाद का प्रतिपादन 
किया गया है । उसके अनुसार इस विश्व का मूलतत्व भौतिक या जड़ प्रकृति है । 
प्रारम्भ में यही एक जड़ तत्त्व विद्यमान था। विकासवादी दार्शनिकों के अनुसार उसका 
स्वरूप देशकालात्मक किया वस्तुगर्भित दिवकालात्मक था। काढान्तर में उससे आकृति, 
संख्या, वस्तु, उपवस्नु, जीवन तथा मन का विकास हुआ । यह विकासक्रम अभी भी 
चल रहा हैं। उसकी गति श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की ओर हैँ । 

विकासवादियों के अनुसार प्रकृति के इस श्रेयोन्मुखी संतेत विकासक्रम का कोई 
चेतनशास्ता, अधिण्ठाता देवता अथवा ईश्वर नही है। यह जड़ प्रकृति अन्धभाव से 
मिरत्तर आगे बढ़ी जा रही है । वह कहाँ जायेगी, वयों जायेगी---इसे कोई नहीं जानता । 
इसे.स्वर्य प्रकृति भी नही जानती ! फिर भी विकासवादी दार्शनिकों को आशा है कि 
वह मिरन्तर शुभ, श्रेष्ठ एवं पूर्ण की ओर ही बढी जा रही है । 

सारांशब्यह कि सुष्टि के मूलतत्त के विषय में पुराणब्रिद्‌ एवं विकासवादी 
विचारक विपरीत मत रखते हैं। पुराणों के ब्रह्म की प्रकृति चेतन है जब कि विकास- 
बादियों को अभिप्रेत विश्व का यूलतत्व पूर्णतः अचेतन है । पुनश्च अपनी चेतन प्रक्ृत्ति 
के कारण अहा इस विश्व की रचना अपनी इच्छानुसार करता है तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि 
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देवताओं के छप में झसकी रचना, संस्थिति एवं रंहुति भी करता हे । जब कि अनितत 
भौतिक प्रक्षति अन्धभाव से सृष्टि-संहारादि में प्रवुत्त होती है । ब्रह्म के समान उसकी 
न तो कोई सृष्टियोजना होती हैं और न उस योजना को व्यवस्थित करनेवाले अभिकर्ता 
( देकशा ) ही ! 

इस प्रकार विकासवादी दर्शन में सृष्टि के कर्ता-धर्ता एवं संहर्ता वेबंताओं का 
सर्वथा अभाव है । वहाँ पर चेतता को भी प्रकृति का विकार ( विकास ) मात्रा गया 
है। जब कि पुराणों में उसे ब्रह्म से अभिन्‍त एवं प्रकृति से श्रेष्ठ तथा उसकी अधिष्ठात्री, 
बतलाया गया है । ३ 


सर्मप्रक्रिया 

पुराणों की सर्वस्मम्मतप्राय सर्गप्रक्रिया के अनुसार विश्वमूछ ब्रह्म में सबसे पहुले 
प्रकृति एवं पुरुष प्रकट होते है। पश्चात पुरुषाधिष्ठित प्रकृति से महत्तत्व, अहुकार, 
एकादश हन्द्रियाँ तथा भूततस्मात्र आदि की सुष्ठि होती है। ये समस्त तत्त्व प्रकृति के 
अनुग्रह से हिरण्याण्ड की सृष्टि करते हैं । उस हिरण्यमयाण्ड से ब्रह्मा जी उत्पन्त होने 
है जो भूभवादि सपसलोकों की रचना उनके निवासियों सहित करते है।.. 


इसके विपरीत ब्रह्माण्ड विकाम के आधुनिक सिद्धान्तो में केवल सूक्ष्म ( अव्यक्त, 
अमूर्त ) प्रकृति से विदवोत्पत्ति किवा विश्व का विकास माना जाता हैं। वहाँ पर 
तारायण-जैसे विश्वाध्यक्ष अथवा ब्रह्मा-जैसे विश्वस्रष्टा देवता की परिकत्पनाएँ नहीं की 
गयी है वरत्‌ जड़ प्रकृति को स्वयमेव सृष्टि एवं संहार में प्रवृत्त होता हुआ माता 
गया है । ब्रह्मण्डो्ूव के पूर्वोक्त स्पन्दमात सिद्धान्त के अनुसार चार हजार करोड वर्ष 
तक यह विद्व स्वभावत: विकसित होता है तथा इतने ही वर्षो में स्वाभाविक संकोच 
के कारण अपनी प्रारश्सिक अवस्था मे आ जाता है। इस प्रकार सृष्टि एवं संहार की 
क्रियाएँ प्रकृति में स्वयमेंव होती रहती है । 

पुनहच, प्रकृति एवं पुरुष के संसर्ग से मह॒द अहंकार आदि तत्वों के सर्यक्रम तथा 
हिरण्याण्ड की उत्पत्ति विषयक पौराणिक मत भी आधुनिक विद्ववेत्ताओं को मान्य नही 
है । यद्यपि उनके पास पौराणिकों के समान सुनिश्चित सर्मक्रम उपलब्ध नहीं है प्रथापि 
वें सब इस बात पर सहमत है कि प्रारम्भ मे नामरूप से रहित एक पदार्थ पूंज विद्यमान 
था जिससे कालान्तर में अनन्त ज्योति.पिण्डोंवाले ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुईं। प्रकृति की 
अनुकूलता से इन असंख्य पिण्डो में से सम्भवतः कुछ पिण्डो में तथा सुनिश्चित रूप से 
हमारी पुथ्ती पर जीवन का उद्धव हुआ । इस निरन्तर विकसित होने वाले पाथिव जीवन 
में मानव जीवन परमविकसित जीवन का एक उदाहरण है । 


क 


इस चर्चा का साराश यह है कि पुराणविद्‌ ब्रह्म से विश्व की सूष्टि तथा 
विकासवादी ग्रकृति से विश्च् के विकास का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैँ । पुराण 
सृष्टिवादी है जब कि आधुनिक विश्ववेत्ता विकासवादी । 


र्ण्ट भारतीय सृश्चिवया 


कज्जण 


जय 





वह्माग्डविद्या 

पुराणों के अनुसार ब्रह्माण्ड का विस्तार केवल पचास करोड योजन है । इसके 
अध्य [ केन्द्र ) में सूर्यपिण्ड स्थित हैं। पृथ्वी, आकाग और असत्तरिक्ष इस ब्रह्माण्ड 
के तीन विभाग है । उस्हे पुराणों में तिलोकी कहा गया हैं। विछोकात्मक विईंय की 
यह परिकत्पना अत्यन्त पुरातन बैदिक संहिताओं में अत्यन्त लोकप्रिय हैं। लेकिन 
पुराणों में इस कल्पना की भपैक्षा चतुर्दश भुववात्मक विद्व की कल्पना का प्रतिपादन 
न्टिशेष आग्रह से किया गया है। उसके अनुसार इस द्रह्मण्ड में सूर्भुवादि मप्तलोक 
तथौं अद्वडल-बितल आदि सात पाताललछीक है । इस चौदह सुक्तों तथा उसके निवासियों 
का धुविस्युत वर्णन प्राय” सभी पुराणों से झुवत कोश के नाम से क्रिया गया है । 

पुराणों की ब्रह्माण्ड सम्बन्धी उपर्युक्त धारणाएँ आधुनिक ब्रह्माण्ड के प्रकाश 
में अत्यन्य सीमित एवं काल्पनिक प्रतीत होती हैं। इन दोनों छोक़धारणाओं में वस्तुतः 
कोई समदा नहीं है। ब्रह्माण्ड का आधुनिक चित्र पुशाणकारों द्वारा निर्शित चित्र की 
क्षपेक्षा अस्बोगना विशाल एवं वैजित्य पूर्ण है। उसकी समता पुराणबणित चतुर्दश 
शबसवाले ब्ञमन्तकोटि बह्याण्डों के समुदाय द्वारा कदाचित्‌ की जा सकती है। 

ब्रह्माण्ड के विस्तार सम्बन्धी इस मतभेद के अतिरिक्त विश्व के कर्वा-धर्ता को 

कर भी दोनों में भत-भिव्तता हैं । पुराणों के अनुसार ब्रह्मा-विष्णु आदि देवता जो कि 

चेतन परुष के विविध रूप है--इस सृष्टि के कर्ता-बर्ता है जब कि आधुन्तिक ब्रह्माण्डिकी 
वा ब्रह्माण्ड प्रकृति के अवेतन अन्ध-विकास का परिणाम है। 


जेन सृष्टिविद्या एवं विकासवाद 


इन सुष्टिसिद्धान्तो का अध्ययन हम निम्नांकित गीर्षकों मे क्रेंगे-- 
१ सृष्टि का भूलतत्त्व 

२ सर्मप्रक्रिया 

३ ब्रह्माण्ड विद्या या लोक विज्ञान 

४ विकास सिद्धान्त 

५ जैन विकासबवाद 


मूलतत्त्व 
सुष्टि के मूलतत््व के सम्बन्ध में दोतो विचारधाराओ में कोई विशेष सार्भजस्य 


नही हैं । 
जैनो के « अनुसार इस विश्व की रवता धरम, अधरम, काल, आकात जीव तथा 
चृदगल --इन छह द्व्यों के मेल से हुई हैं। ये छह द्रव्य तत्वत, एक इसपर से पर्णत 
पृथक है. तथापि इस ब्रह्माण्ड के एक क्षेत्र विशेष में--छीकाकाश में वे एके दूसरे में 
अनुप्रविष्ट होकर स्थित है । उनकी यह स्थिति अनादि-अनन्त तथा शाइवत है $ 


तुलनात्मक २०९, 


० "की 2; अम्री#-ा, 


न था शाप कस ५. इुमकओ। +- 


कक 
0 अर 5 


है पंथ 


है. 30 “न 


जैनों के इस छड्द्रव्यवाद के विपरीत विकासवाद में एकवाद को स्थापना की 
गयो है । जिसके अनुसार इस विश्व की रचना केवछ एकमेंव तत्व अर्थात्‌ भौतिक 
प्रकृति से हुई हैं। गति, अग॒ति, दिकू, कार तथा जीवन उसी एकतत्त्व की विभिन्‍न 
अभिव्यक्तियाँ है । उनकी सत्ता पृथक-पृथक्‌ नही वरन्‌ अन्योन्यसापेक्ष है। उनका तत्त्द 
भी एक है। उनके अनुसार सुष्टि के भ्रारम्भ में यही एक तत्व विद्यमान था । कालान्तर 
में उससे जीवन और जगतू का विकास हुआ । अन्त से यह सब उसी एकत्त्त्व अर्थात्‌ 
भौतिक प्रकृति मे विज्लीन हो जायेगा । हा 

जैन दार्भतिक विकासवादियों को इस ब्रह्माण्डोत्वत्ति तथा ब्रह्माण्डप्रल्थ“की 
धारणाओं में विद्वास नहीं करते ॥ उनके अनुमार यहू विश्व सृष्टि एवं प्रछय के चक्र से 
रहित है। न तो कभी इसको सृष्टि ही हुई है और न कभी इसका प्रतूम ही होगा । 
यह छोक सदा से इसी रूप में विद्यमान है और रहेगा। लेकिन इस मतभेद के होते 
हुए भी वे दोनों इस बात पर पूर्ण सहमत हैं कि इस विश्व का ख्रष्टा, पालक अथवा 
सहारक कोई देवता, ईश्वर या ब्रह्म आदि नही है और यहू विश्व स्वाभाविक रूप से 
संचालित है । 


सर्ग प्रक्रिया 


चूँकि जैन दार्शनिक ब्रह्माण्ड को सृष्टि या उत्पत्ति में विद्वास नही करते इसलिए 
उनकी कोई सर्गप्रक्रिया भी नहीं हैं। उनके अनुसार यह विश्व आदि-अन्तरहित अकृत्रिम 
तथा स्वाभाविक हैं। वह सदा से विद्यमान है तथा आगे भी इसी ज्ञाइवत रूप में विद्यमान 
रहेगा । जब कि विक्रासवादी ब्रह्माण्ड के उद्भूव, विकास एवं संहार में विश्वास रखते है । 


छः 


ब्रह्माण्डविद्या 


जनग्रन्थों में असंझ्य सूर्य-चन्द्ग्रह-नक्षत्र तारकाबलिवाले ज्योतिडोक, सोलह 
कह्पवाले स्वर्गंलोक, सप्तभूमिवाले नारकलोक, त्रसताली, वातवकूय तथा पुरुषाकारवाले 
लोक का विवरण अतिशय सूक्ष्मता तथा गणितज्ञता का परिचय देते हुए दिया गया है। 
किन्तु आधुनिक ब्रह्माण्ड की उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्य एक परम्परागत 
ऐतिहासिक सामग्री के रूप मे रह गया हैं। उसकी पृष्टि वस्तुतः किसी भी वैज्ञानिक सत्य 
या तथ्य से नहीं की जा सकती । 

इसके अतिरिक्त मिरन्तर प्रसरणज्ञील ब्रह्माण्ड तथा पदार्थ की सतत उत्पत्ति की 
वैज्ञानिक परिकल्पनाओं से तो जैसों के मूल तत्त्वज्ञान को ही आघात पहुँचदा है । जैनो 
के अनुसार इस लोक की सीमा अन्तिम रूप से निशिचत है अर्थात्‌ उसमे कभी कोई 
परिवर्तन नहीं होते और न उस सीमा के अन्त वर्ती द्रब्यों की सीमा था मात्रा ही घटती- 
बढती है। जितने जीव या परमाणु इस विश्व में पहले विद्यमान थे उतने ही आज मौजूद 
है और आगे भी रहेगे। उनके अनुसार किसी एक नये जीव या नये परमाणु .की उत्पत्ति 


२१५ मारतोय सुर्शिक्यि 


प्रथा असभ्भव हू । उनके अनुसार पहले से विद्यमान जीव एवं परमाणुओ से ही नये 
देखनेवाले जीवों तथा पदारयों की उत्पत्तिहोती है। नशे पदार्थ और नये जीवधारी 
ुरातन सनातन जीवो तथा पुरमाणुओं की नवीन अवस्थाएँ भात्र है न कि नयी सामग्री 
है उत्पादन । े रे 
इस प्रकार जैनों की (स्थिर विज्व' तथा वैज्ञानिकों की 'प्रसरणशीन ब्रह्माण्ड' की 

परिकल्पनाएँ परत्पर विरोधी परिकल्पनाएँ हैं। उनमे किसी भी प्रकार की समानता 
च्दू है । 

कक 
विकास सिद्धान्त 


जैनप्रन्थों मे प्राप्त अवस्पिणी एवं उत्सपिणी काल के जैब एवं प्राकृतिक 
परिवर्तततों के उल्लेखों से हमे जैगो के विकासवादी दृष्टिकोण का परिचय प्राप्त होता है । 
लेकिन उनका यहू दृष्टिकोण अखिल ब्रह्माण्ड के स्तर पर व्यवहार्थ नहीं है। उनके 
अनुसार यह सम्पूर्ण छोक [ ब्रह्माण्ड ) किसो भी प्रकार के उद्‌भव, विकास अथवा हास 
एवं प्रकय से रहित है । केवल हमारी पृथ्वी के भारतवर्ष तथा ऐरावत क्षेत्र के कुछ भाग्य, 
ही सृष्टि आदि से सम्बन्धित हैं। वहाँ पर काल के अवसर्पण एवं उत्सर्पणजस्य 'हांस एवं 
विकास की प्राकृतिक एवं जैव क्रियाएँ चक्रीयक्रम से निरन्तर होती रहती हैं । 

जैनो के इस एकदेशीय या सीमित विकास सिद्धान्त के विपरीद आधुनिक 
विकासवाद का सिद्धान्त सार्वभौम है अर्थात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के लिए व्यवहार्य है। बह 
ब्रह्माण्ड के विकास के साथ ही उसके उद्भव में भी विश्वास करता है। उसके अनुत्तार 
दिक्‍आलावस्थित भौतिक प्रकृति से असंख्य आकाशर्गंगाओं तथा अनन्त तारागणों की 
उत्पत्ति हुई है। इन अनल्त तारागणों से गर्भित ये आकाशग्गंगाएँ अनन्त शून्य में बड़ी 
तेज़ो से फैलती जा रही है। इन प्रसरणशीक भौाहारिकाओं के अनेक पिण्डो में भौतिक 
पदार्थ से क्रमश, जीवन का विंकांस होते-होते मन का भी विकास हुआ है। ऐसा 
विकासवादियों का अनुमान है। उनके अनुसार विश्वप्रसार की भाँति विश्वविकास 
की क्रिया भी मिरन्तर हो रही है ।॥ यह विकासक्रम असीम और ऊर्ध्वगामी है। जब 
कि जैनो का विकासवाद सीमित एवं चक्रोय । जिसका विवरण इस प्रकार है--« 


अन विकास वाद 


जैन विकासवाद सम्बन्धी अध्ययन हम निम्नाकित शीर्षको मे प्रस्तुत करेंगे -- . 
१. प्राकृत विकास 

२. जेंबिक विकास 

३. मानव विकास 

४. मानवेतर विकास 


तज़नात्मफ रब 


प्राकृत विकास 


आधतनिक खगोरूविदों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। प्रार्य में 
वह भग्ति का ज्वलब्त पिण्ड थी। पर्चात धीरे-धीरे हीतल होने पर उसके" कठोर 
पृष्ठावरण का निर्माण हुआ । छोटे-बड़े पर्वत भी तब चिभित हुए। इस समय्र पृथ्वी 
वाष्पाच्छादित थी । वाष्प की सबनता के कारण सूर्य की रघ्मियों उसके प्ठभाग तक 
नही पहुँच पाती थी । धीरे-वीरे वह सघन वाष्प वर्षा के रूप में बढल गयी | फुलत्वूप 
महात्‌ सदियों तया समुद्रों की उत्पत्ति हुईं । न 

जैन प्रल्थों में यद्यपि सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति की धारणा ग्राप्त नहीं होती 
तथापिं अवस्पिणी काछ के आ्रारम्भ में उसके इसी भाँति के परिवेश का निर्देश अवश्य 
प्राप्त होता हैं । 

उस समय पृथ्वी पर ऋतुओं का सर्वथा अभाव था| वर्षा भी तब नहीं होती 
थी | सूर्य की रशिमिया भो उस समय पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती थीं क्योंकि तब पृथ्वी 
की सतह अत्यन्त चमक्रीली थी ( तेजागजात्तोय कल्पवुक्षों के तेज के कारण ) तथा 
ख़सका वायुमण्डल भी काफी सघन था ( सम्मवत, वाष्प, धूलि एवं गैस का धना आवरण 
उसपर पडा था ।) 

लेकित एक महत्त्वपूर्ण अन्तर इन दोनों सत्दर्थों में विद्यमान है। भूमर्भविदों के 
अनुप्तार उस समय पृथ्वी पर जीवन का सर्वधा अभाव था। यहाँ तक कि क्षद्रतम जीव 
निकाय भी उस समय नहीं था। जैवो के अनुसार भी उस समय क्षुद्र जोव-जन्तुओं 
( विकलेन्द्रिय जीबो ) तथा वनस्पतियों का सर्वथा अभाव था तथापि पूर्म॑त्रिकसिद 
( संज्ञीपंचेन्द्रिय / महाकाय पशु-पक्षी एवं मलुष्य इस पृथ्वी पर निवाक्ष करते थे! 
काछान्तर में इन्हों दैत्याकार पश्ु-पक्षी तथा मातवों से हुस्वकाय पशु-पक्षी तथा मनुष्यों 
का विकास ( हंस ? ) हुआ ऐसा जैन छोग भानते है । 

इसके अतिरिक्त जैनों के मन्वन्तरकालीन प्राकृतिक परिवर्तन--बविशेष रूप से 
चन्द्राभ्न मनु के समय के तुपार-युगीन वर्णन से भूगर्भविदों के नूतनकत्प के हिमावतरण 
के विवरण पर्याप्त साम्य रखते हैं ॥ दोनो मत इस हिमतुषार युग के पश्चात्‌ चवीन 
भानव ( कर्मभूमिज 'छुत्वकाथ मानव ) के उत्थान को स्वीकार करते है! केकिस इत 
दोनों युगों के कालनिर्देशों में महान्‌ अन्तर विद्यमान हैं । यथा--भूगर्भविद्‌ तृतनकरप 
की सत्ता बाज से १ से ६ करोड वर्ष पूर्व मानते है जब कि जैनों का तुपारयुग आज से 
अरबों वर्ष पूर्व [ एक कोट्याकोदि सागरोपम वर्ष पहले ) की घटना माना गया है । 

इच मरुहेव नामक बारहवे मनु के समय हुई प्रथम महावृष्टि का तादात््य 

वैज्ञानिकों को अभिप्रेत प्रथम वृष्टि से भी किया जा सकता है जिसका आविर्भाव उनके 


१ जीवजगत ( भ्रूमिका ), पृ० ७५ । 
३. बै०, पु० ४८, भोगशूमि-प्राकृ तिक स्थिति । 


हर भारतोय सृष्टिविद्या 


अनुसार पथ्ञा के सथन वाष्प मण्डल के शीतल हात से हुआ था. इसक अतिरिक्त उस 
महावर्पा से असंख्य नदी-पर्वतों की उत्पत्ति भी दोनो स्वीकार करते है । 

इस महाबर्षा के बाद ही पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ ऐस। वेज्ञानिक हमे 
बतलाते हैँ । जैनबिढान भी इसी धारणा क्ो पुष्ठि करते हैं तथापि उत्तके अनुसाक्ष इस 
बृष्टियुग के पश्चात्‌ केवल क्षुद्र जीव-जन्तु व बनस्पतियों (विकलेम्द्रिय जीव व वनस्पतियों] 
का ही उल्हव हुआ था | उनकी अपेक्षा अधिक विकसित पश्ु-पक्षी एवं मानव पहले से 
द्यी इस पृथ्वी पर निवास करते थे। तब इन पशु-पक्षियों एवं मासवों के पाथिव शरीर 
अत्णस्कू विशालू--महाकाय किवा दैत्याकार होते थे । 


जेबिक विकास 


जब विद्वदूगण यद्यपि जैविक विकास प्रक्रिया में सौ विश्वास रखते है तथापि के 
जावुनिक विकासवाद में स्वीकृत जेड पदार्य से अथवा सरलतम जीवों से जटिल जीवों 
के क्रमञ, ब्रिकास के सिद्धान्त को स्वीकार नही करते । वे विकासवाद की इस धारणा 
को सत्यश्तही मानते कि प्रारम्भ में जीवनशूत्य पृथ्वी पर सूर्यरद्िमियों व पृथ्वी की 
रासायनिक क्रियाओं से एक कोश्बीय देहवाले सरकृतम जीव उत्पन्त हुए । पुन. उन क्षुद्र 
जीवों से जलचर ( मच्छवशी ), जलूचरों से उभ्यचर [ मण्डुकबंशी ); उमयचरों से 
सरीसूप ( पृथ्वी पर रेगनेवाल ); सरीसृपो से नभचर ( पक्षी ) तथा धरूचर ( चौपाये 
पदु ) विकसित हुए । पश्चात स्तनपोशी पशुओं की एक शाखा से मानव का विकास 
सर्वान्त में हुआ । वरन्‌ इसके विपरीत उत्तका कहना हैं कि सरलतमभ जीवों अथवा अड 
प्रकृति से जटिल संरचनावाले जीवधारियों का उत्पत्त होना असम्भव हैं क्योंकि जीव 
और जड की सत्ता तात्तविक रूप से पृथक-पृथक्‌ है और इसलिए एक का दूसरे मे 
रूपान्तरण या उत्क्रमण असम्भव है । जब कि विकासवादियों के मत में जीव या चेतना- 
युक्त पदार्थ, जड़ प्रकृति से तत्वत भिन्न नहीं हैं बरन्‌ वह तों उसका यह विकसित रूप 
मात्र हैँ । 

पुतश्च, मत्स्ययोनिजों का मण्डुकों में, मण्छुकों का सरोसूपरो मे तथा सरीसुपो से 
परगु-पद्ियों एवं मनुष्यों का विकास भी उच्हे अभिप्रेत नहीं है । उत्तके अनुसार किसी 
जीव जाधि के विकास का अर्थ केबल इतना ही हैं कि वह अपनी योनि को न छोड़ते 
हुए झूपान्तरित या विकसित हो, यथा--मतुष्य अपनी मानुप्थोनि को वे छोडते हुए 
देहिक, मानसिक एवं सास्कृतिक दृष्टि से विकसित या अवनत हुआ हो । तात्पर्य यह कि 
मनुष्य के पूर्जज सदा से मनुष्य ही रहे है कोई बन्दर या सुअर नहीं। इसी प्रकार 
उसकी सन्तानें नमी मनुष्य ही होगो कोई मछली, सगर या घोधे नही ! मानव के विकास 
में यह हो सकता है कि आदिमानव आज के मात्तव की अपेक्षा महाकाय रहा हो और 
आगामी मानव एक हाथ ऊँचाईनाला हो किन्तु मानव सदा मानव ही रहेगा। वह 
अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकेगा। छकेकिन उप्तमें विकास किया छास की 
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पम्मावना सदा सन्चिहित होगी । 
अब हम इसी प्रकार के जैनोक्त मावव विंकास का अध्ययन करेगे । 


सानत विकास 


0 


जैन दार्शनिक मनुष्य के साथ ही प्रकृति के भी निरपेक्ष विकास में विश्वास नही 
करते बरन्‌ उनके विकास की धारणा सापेक्ष अथवा चक्रीय है। वे मनुष्य के विकास 
के बाद उत्तका 'हास भी मानते हैं। उनके अनुसार विकास एवं हंस का यह प्राग्लुर 
चक्र परदेव चलता रहता है । श 

जैन ग्रन्थों में मानव विकास के सम्बन्ध मे जो विवरण उपलब्ध होते है उसके 
आधार पर आधुनिक विकासवाद के सन्दर्भ में हम उसका विद्वेचन-विद्छेषण दो भागों 
में प्रस्तुत करेंगे। 


नृतत्वीय विकास 


जैन ग्रन्थों में मनुष्य की पुष्ठास्थि, जरायु, नाभिनाल, उत्सेध, आयु, 4र्ण आदि 
के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पाये जाते है। इन निर्देशों के आधार पर भानव को स्तन- 
ग्रन्थियों, अण्डग्रन्थियों, क्षार्तव, अलमार्ग, सलमार्ग तथा युगलप्रयुति के विकास के सम्बन्ध 
में अनेक परिकल्पनाएँ की जा सकती है ! 


पृष्ठास्थि 

तिलछोयपण्णत्ति में पृथ्वी के चरमोत्कर्ष काछ ( उत्तम भोगभूमि ) में मनुष्यों के 
हरीर की आधारभूत पृष्ठात्थि (मेरदण्ड या रीढ की हड्डी) में २५६ अ#स्थियों (कशेरुओ) 
के पाये जाने का उल्लेख श्राप्त होता है जो कि नृतत्त्व की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण 
उश्लेख है । 

मानवीय मेरुदण्ड के ये २५६ करह, कालक्लमानुसार घटते जाते है और अन्त 
में उनकी संझ्या केवल १२ रह जाती है। यह न्यूततम संख्या काल के प्रभाव से पुत्र. 
बढने लगती है और काछान्तर में २५६ कशेरु उपलब्ध हो जाने पर उसका विकास 
अवरुद्ध हो जाता है । इसके बाद पुन: हास' होता है। इस प्रकार यह वृद्धि 'हास का 
चक्र काल के अवसर्पण-उत्सर्पणो के अनुपार निरन्तर चलता रहता है । 


उत्सेध 

पुष्ठा्यियों के निरन्तर घटवे-बढले से मनुष्य की ऊँचाई ( उत्सेश ) भी धंटती- 
बढ़ती रहती है। जब मनुष्य की पृष्ठास्थि में २५६ कशेद रहते है तब बह करीब ६ 
भील ( ६ हजार धनुष ) ऊँचा रहता है और जब छसकी रीढ में केवछ १२ कंशेरु 
रहते हैं तब उसकी ऊँचाई केवछ १५ फीट ( एक हाथ ) होती है । 
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ह 


इस समय चूँकि अत्यन्त पुरातन नरककालों ( अस्थिपंजरो ) के अवशेष 
अथवा जीवाइम उपछब्ध नहीं है अतः जैनो की उपयुक्त घारणा को सत्यापित नहीं किया 
जा सकुता । किन्तु आधुनिक जीव वैज्ञालिको द्वारा निदिल्ठ मानव पुच्छास्थि एवं उसकी 
संरचना से यह कल्पित करना नही है कि पृच्छास्थि की वर्तमान संरचना, मानव की 
पूँछ की चिस्तावट का परिणाम नहीं है ( जैक कि आधुनिक वैज्ञानिक कल्पित करते है 
और तदनुसार मानव को पूँछवाले बत्दरों की सन्‍्तान बतलाते हैं । ) बरन्‌ वह उसके 
प मेंददण्ड के स्वाभाविक 'हास का परिणाम, प्रतीक अथवा अवशेष हैं। 
* ७ निष्कर्ष यह कि मानव की पृष्ठास्थि तथाकथित पुच्छास्थि को ओर से निरस्तर 
हाममान है और उसी के फलस्वछूप मनुष्य को ऊँचाई घट रही है। जैनों के अनुपार 
जब मानव की पृष्ठास्थि में केबल बारह कशेर बच रहेंगे तब उस परम हुष्ट अस्थि 
का पुलतिकास होगा और वह बढते-बढते २५६ कशेशवाली हो जायेगी । 


जरायु एवं नाभिनाल 


भोगभूमिज स्थ्ियाँ अपने जीवनास्त में शिक्ुयगछ को जन्म देती थी। उस समय 
शिशुओं का शरीर माता के गर्भाशय से बिना किसी गर्भावरण ( जरायु, वस्ति पटल ) 
तथा बिना किसी साभिताल ( गर्भवाल, कमल इत्यादि ) के अवतरित होता था किन्‍्सु 
कर्मभ्रूमि के प्रारम्म में प्रसेतजितू तवया नाभिराज नामक अन्तिम कुछकरों के समय से 
जरायु एवं नालयृक्त प्रसूति का प्रारम्भ हुआ। 

गर्भप्रणांली के सम्बन्ध में उपर्युक्त परिवर्धन एक महास्‌ उत्क्रान्ति थी | जैन- 
ग्रन्थों सें इस उत्वरिवर्तत का कारण इस प्रणादी के उद्भव के पूर्व व्यायत महान शीत 
हिम, तुषार तथा वर्षा के युग के रूप में चित्रित किया गया हैं। कदाचित्‌ लक्षापिक 
वर्षव्यापी हिमयुगीन शेत्य के दुष्प्रभाव से गर्भस्थ शिशु की रक्षा के निभित्त, जरायु 
के प्राकृत गर्भावरण का विक्रास हुआ था। गर्भनाल भी सम्भवतः उसके रक्षण एवं 
पोषण के निमित्त विकसित हुआ होगा। या हो सकता है कि तत्कालीन स्त्रियों के 
गर्भाशय में ही गर्भावरण तथा ताल का शोषण हो जाने से वह बाहर न निकलता हो । 
जैसा कि आज भी परम विकप्तित गर्भ व्यवस्थावाले जन्तुओं यथा छल्छेंदर आदि में 
होता है | 
प्रन्थियाँ 

. भोगभूभिकाल में स्त्रियों को प्रत्येक माहु में रजोदर्दान नही होता था। वे जीव- 

नान्‍्त में केवछ एक बार रजत्वला होकर गर्भ धारण करती थी। जैनो के अनुसार कारू 
प्रभाव के कारण यह प्राक्ृत व्यवस्था भेंग हुई और उसका स्थान मासिकर्षर्म ते छे 
लिया । इस नववविकास का कारण कदाचित्‌ स्त्रियों की आर्तव ग्रत्थियों की सक्रियता थीं 
जिसका विकास पूर्वोक्त हिम-शीत तथा भयंकर वर्षा के लाखों वर्ष लम्बे युगोके प्रभाव 
से हुआ होगा । 
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स्त्रियों की भाँति पुरुषों की बुषण प्रन्थियाँ भी इन युंग-परिवर्तनों से प्रभावित 
हुई होंगी । भोगभूमि के प्रारम्भ में वे अपेक्षाकृत क्रम सक्रिय थी अतः उनसे केबल 
जीवतास्त में ही गर्भाधान सम्भव होता था। किन्तु जल-वायु आदि के परिवत॑भों से 
उत्तकीः इस क्षमता मे पर्याप्त वृद्धि हुई और वे अधिक गुक्रकीट उत्पन्न करने छगी | इस 
प्राकृत परिवर्तन के पूर्व कदाचित्‌ उनकी स्थिति भी जरीर के भोतर ही थी । 

वैज्ञानिकों के अनुसार स्त्रियों की भाँति पुरुषों में भी स्तन-ग्रन्थियों का अस्तित्व 
है । किन्तु स्त्री की प्रस्थियों सक्रिय किवा विकसित है जब कि पुरुष की ग्रल्थियों अगक्रिय 
एवं अधिकसित । स्त्रियों मे इन ग्रन्थियों के विकास के सम्बन्ध में जैवप्रन्‍्थों के आर्धाई 
पर यह परिकल्पना की जा सकती है कि चैंकि भोगभूमिकाल से भाताएं अपने घिक्ष 
को स्तनपान नही कराती थी ( क्योकि वे प्रसुति के तत्काछ बाद मर जाती थी ) इस- 
लिए उनकी स्तनग्रन्थियाँ भी पुरुषो के समान असक्रिय एवं अविक्ित थी । कालास्तर 
में प्रजननागो में हुए परिवर्तनों, माता ह्वारा शिशु के पोषण तथा शिश्षु के प्रति विशेष 
प्रेम के कारण कदाचित्‌ ये ग्रन्थियाँ सक्रिय एवं विकसित हुईं होगी । 
प्रसृति ४ 

भोगभूमियों में युग्स शिशु की युगपत्‌ प्रसूति की प्राकृत प्रणाली व्यवस्थित थी 
कालान्दर में इसमें विकास हुआ और दो के स्थान पर बहुधा एक शिशु ( बालक या 
बालिका ) का प्रजनन प्रारम्भ हुआ । 

जैनो के अनुसार इसका कारण स्त्री को गर्भवारण क्षमता में 'ह्ास होना हैं। 
सम्भवतः हिम-तुपार आदि के भीषण आघातो तथा पर्यटनशील जीवन के प्रारम्भ होने 
से स्त्रियाँ एक साथ दो-दो गर्भो का भार वहन कर नही सकी होंगी और धीरे-धीरे वह 


प्रणाली विक्रप्त हो गयो होगी । तथा उसके स्थान पर पुत्र-पुत्र. गर्भधारण करने की 
व्यवस्था विकसित हुई होगी । 


अलमार्गे 


भोगभूमिज मनुष्यो के सम्बन्ध में जैन ग्र्थकारों का कथन है कि वें स्वल्पभोजी 
थे और उच्हे मल-मत्र त्याग की बाधा न थी। धीरे-धीरे उत्तके आह्वार की मात्रा बढती 
गयी और उन्हें मल-मत्र त्याग की आवश्यकता होने छगी। 

जैनो के इस उल्लेख पर विचार करने पर यह परिकल्पना की जा सकती है 
कि भोगभूमिज मनुष्यों का अछमार्ग एवं पाचन संस्थान आज की अयैक्षा अल्प विकसित 
था,। उस समय अन्न-सलिका सम्भवत. गछे तक ही सीमित थी और नीचे की ओर 
से बन्द थी। कालान्तर में भोजनपान्त की मात्रा बढने से उसका विक्लास हुआ | वह 
आमाशय, क्षुद्रान्त्र तथा बुहुद्‌ अच्च का रूप धारण करते हुए अच्ततः महद्वाश के रूप 
में परिणत हो गयी होगी ! उसके इस विकास के साथ ही कदाचित्‌ यक्षत, प्लीहा आदि 
पाचनांग भी विकसित हुए थे । 


२१६ मारत्तेय सुश्टिविद्या 


सास्क्ृतिक विकास 


चूंकि जैन सुष्टिविद्या के अन्तर्गत मानव के सांस्कृतिक विकास का पर्याप्त 
विवेच्नन किया जा चुका है इसलिए यहाँ पर उसका संक्षिप्त विवरण देना हो उपादेय 
होगा । ५ है 
वर्तमान अवसपिणी के भोगभूमिकाल में किसी भी प्रकार की सम्यता एवं 
संस्कृति नही थी । उस समय घर, द्वार, परिवार, प्राम, नगर तथा राज्य नही थे । 
रे-धीरे प्राकृत परिस्थितियों से प्रभावित होकर मानव ने इनका आविष्कार किया ! 
कर्ममूनि के उदय होते-होते मानव, जाखेट तथा चारागाहो के युग को पीछे छोडकर 
कृपियुग मे प्रविष्ट हो चुका था। ऋपभदेव इस युग के संस्थापक थे । उन्होने कृषि, 
उद्योग, शिल्प आदि का प्रवर्तन करने के पद्चात्‌ धर्म भी प्रगतित किया। उनके पुत्र 
भरत राजसस्था के महान संस्थापक हुए। कृषि, धर्म तथा राज्यों का पुराप्रचारित 
वह युग आज भी हीनाधिक रूप में हमारे देश में प्रवतित है । 


सानवेतर विकास 


सानवेतर जीवजगत्‌ को बहुधा जन्तु और वनस्पति के विभागों में बाँदा जा 
सकता है । हम इन्ही विभागों में उसका अध्ययन करेंगे । 


वनस्पति 


, भोगभूसिकाल में विशाक्ू किन्तु पाथिव कल्पवृक्ष इस भूमि पर होते थे । थे 
कहने-भर्‌ को वृक्ष थे किन्तु उनमे आधुनिक वनस्पतियों का एक भी लक्षण न था । 
उनकी तुलना कदाचित भूगर्भ में प्रस्तरीभूत पर्णाग जाति के व॒क्षों से की जा सकती 
है। ये पर्णाग सैकडो फीट ऊँचे तथा कई फ़ीट व्यासवाले होते थे तथा उनका स्वरूप 
आधुनिक वनस्पतियों से भिन्‍त था । 

जेनो के अनुसार ये कल्पव॒क्ष धीरे-धीरे विलुप्त हो गये और उनका स्थान 
आधुनिक प्रकार की वनश्पतियों ने ले लिया। ये वनस्पतियाँ पृथ्वी पर प्रथम वर्षा के 
पश्चात्‌ स्वयमेव उत्पन्त किया विकसित हुई थी। उत्त नव वनस्पतियों की परम्परा 
आज तक प्रचलित है । 
ज्न्तु 

जैनो के अनुसार भोगभूमियों में अल्प विकसित ( विकलेन्द्रिय तथा वानस्पतिक ) 
जीवों का सर्वथा अभाव था। उस समय पूर्ण विकसित ( संज्ञी-प्चेन्द्रिय ) पणु-पक्षी 
एवं मनुष्य इस झ्टूमि पर निवास करते थे । ये प्राणी दैत्याकार थें। कालान्तर में हिम, 
वर्षा, सूर्य आदि के प्रभाव से कर्मसृमि के प्रारम्भ में क्षुद्र जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति 
हुईं । आज के जीव-जस्तु इसी परम्परा के परिणाम है । 

जस्तुओ के सम्बन्ध में जैन परम्परा एवं विकासवाद में किचित्‌ साम्य किल्तु 
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पर्याप्त वैषम्य है। वेज्ञानिकगण पूर्वोक्त दैत्याकार पशु-पक्षियों को, वर्षायुग के पश्चात्‌ 
उत्पन्न हुए क्षुद्र जीब-जन्तुओं का विकास मानते है जब कि जैन विह्ान्‌ उन्त दैत्याकार 
जीव-बच्तुओ तथा महामानव का अस्तित्व, इन क्षुद्र जीव-जन्तुओ के उम्भूब के असंख्य वर्ष 
पहुले' से मानते है। उनकी दृष्टि में वे महाकाय जन्तु, उनके परवर्ती क्षद्र जीवो का 
विकास कर्थमपि नहीं हो सकते । 


जन एवं पौराणिक सृष्टिविद्या 


सुष्टि के मुलतत्व, सर्भप्रक्रिया तया ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध मे दोनों परमपराओं 
( जैन एवं पौराणिक ) के मन्तज्यों पर प्रकाश डालते हुए अच्य अनेक सम्दर्शो पर हम 
इस परिच्छेद मे प्रकाश डालेंगे । 


मूलतत्त्व 

पराणों के अनुसार इस व्यक्ताव्यक्त जगत का एकमेव मुलत्तत्त्व ब्रह्म है। बह 
ब्रह्म ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करता है, विष्णु होकर जगत का पालत*« करता है 
तथा रुःरूप धारण करके इस विदव का संहार भी करता है। वह ब्रह्म पुराणों मे 
बहुधा नारायण अथवा विष्णु के नम से स्मृत किया गया है । पुराणों में उसकी सत्ता 
उसके द्वारा सृष्ट जगतु से अभिन्‍म बतलायी गयी है। वहाँ कहा गया है कि वही जगत 
है और वही जगतृकर्ता । इस प्रकार पुराणों की दृष्टि में यह जगत्‌ एकतत्त्वमय है । 
बह एकतत्त्व ब्रह्म है । * 

पुराणों के इस सुध्टिवाद वा ब्रह्मवाद को जैन परम्परा स्वीकार नहीं करती। 
वरन्‌ इसके विपरीत वहाँ पर सृष्टि-प्रदयरहित अक्लृत्रिम विश्व की कंल्पता की गयी 
है। जो ब्रह्म जैसे एकतत्व की बजाय जीव, पुदूगल आदि छह प्रकार के तत्त्वों से 
निर्मित है। 

जैनो के अनुसार इस बिदव ( लोक या सृष्टि ) को कभी किसी ने नहीं बनाया 
और ते कभी कोई उसका सहार ही करेगा । उनके अनुसार इस विश्व का पालनर्कर्ता 
भी कोई नही है। पुराणों में सृष्टि के खष्टा, पालक तथा संहारक के रूप में जिन ब्रह्मा, 


१ विश्णु० श२ १३.१४. तह ब्रह्म परम नित्यमजमक्षयमव्ययम्र्‌ 
तदेब सबमेब तह व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ | 


सरुड़० १४४१५ ज़ल्मा भृत्वासृजडू बिष्णुजगस्पाति हरि' स्व॒यम्‌ । 
स्द्ररूपी च कल्पान्तें जगत्संहरतै प्रभु" ॥ 

४ गरुड० १११२ एको नारायणो देबी-- परमात्मा पर ब्रह्म 

विष्णु० ईै।७६ई० परअहाम्बरूपस्प विष्णो--*। के 
3. बिप्णु० १३४ संर्गस्थितिविनागानां जवतों यो जगन्मय । 

बही, १।२॥७० स एव सृज्य' स च सर्गकर्ता- । 
४. पाएडेब० २५।१०८ आश्चन्तरहितों लोकोःकृत्रिमः कै निर्मित' । 
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विष्णु तथा शिव का कल्पना की गयी हु उससे भी जन विद्वान्‌ असहमत हू । उनके 
अनुसार इस प्रकार की कोई भी दिव्य झक्तियाँ इस विहव का सृजन-संहार आदि नहीं 
करती न यह विश्व अपने आपमें सदा से प्रतिष्ठित हैं उसका कभी भी निर्माण एवं 
विनाश नही होता । उसका संचालन भी उसमें पाये जानेवाले पडुद्रब्यों ( जीव, 
पुदुगल आदि ) के स्वाभाविक सहकार से होता है । ये पडद्रत्य विश्व के समान आदि*« 
अन्तरहित तथा अकृत्रिम मे अर्थात्‌ कभी भी इनका सुध्टि-प्रलय नहीं होता । ये सब॑ 
"डुव्य अपने निज स्वभाव में निहित उत्पादन्व्यय-्प्रौव्यात्मक शक्ति से स्वयं की उत्पत्ति, 
स्थित्ति-एव संह्वार करते रहते है । इसके लिए उन्हें किसी बाह्य शवित अर्थात ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव आदि के महयोग या अधिष्ठातृत्व की आवश्यकता नहीं होती भर व किसी 
ईदवर के ईशत्व की १ 
हस प्रकार जैन एवं पौराणिक विश्वविद्‌ सृष्टि के मूलतस्व के सम्बन्ध से 
विपरीत मत रखते हैं। एक के अनुसार यह विश्व ब्रह्ममय है तो दूसरे के अनुसार 
पड॒द्रव्यमय । पुनत्च : एक के अनुसार त्रिदेववाद सत्य है तो दूसरे के अनुसार स्वभाववाद 
एक के अनुधार सृष्टिवाद सत्य है तो दूसरे के अनुसार असृष्टिवाद | और एक के 
अनुसार ईश्वरवाद सत्य है वो दूसरे के अनुसार अनीर्वरधाद । 


स्गंप्रक्रिया 


पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जब यह नानात्वमय ससार नहीं भा । 
चारो ओर अन्धकार ही अन्धकार था। तब एकाकी ब्रह्म विराजतें थे। उन्होंने सृष्टि 
की इच्छा से प्रेरित होकर अपनी त्रिगुणभाया ( त्रिगुणात्मक प्रकृति ) से मह॒त्‌ अहंकार, 
इन्द्रिय, मन, तन्मात्र तथा पंचमहाभूतो की सृष्टि की । तत्व४चातू उन सबको सहत 
क्रके हिरण्याण्ड का निर्माण किया । कुछ समय पदचात्‌ वे उस हिरण्याण्ड को फीड़कर 
बाहर आये और फिर उन्होंने सारे चराचर जगत्‌ की रचना की | 

पुराणों की यह सर्मप्रक्रिया जैनलोकवेच्ाओ की जरा भी स्वीकार्य नहीं है 
क्योंकि वे इस विश्व के सुष्ट होमे का भी प्रमाण नहीं पाते । उनके अनुसार यह विश्व 
असुष्ट एवं असंहार्य है । वह सदा-सदा से इसी रूप में विद्यमान है। इस प्रकार जब 
विद्व की सृष्टि ही नहीं हुई, तब उसकी प्रक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता । वस्तुतः जैनोँ 
की कोई सर्मप्रक्रिया नही है। उनका विश्वास सृष्ठ होतेत्राले विश्व की अपेक्षा निरन्तर 
परिवुर्तनशील विश्व में है। यह वैश्व परिवर्तन द्रव्यों के प्रतिसमय होनेवाल परिणमन 
से निरस्तर हो रहा है। परिणमित होते रहना ( निरन्तर अपती पर्याय-अवस्थाएँ 
बदलते रहना ) द्त्यों का सहज स्वभाव हैं ॥ उनका परिवतंन ही विश्व का परिवर्तन या 
सृष्टि की गतिशीलता है । 





९. कार्तिकेया० (६६-१७. अण्णोण्गपरवेत्तेण य दव्मा्गं अच्छर्ण हवे लोओं । 
ड़ कव्पाण मिच्चचो बोगस्स नि गुणह् थिच्चत्ते | 
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ब्रह्माण्डविद्या ; हे 

पुराणों की भाँति सुख-मुविधापूर्ण स्वर्ग, दुख-पीड़ा-कष्ठ से भरे नरक, सुरध्य 
पातालछोक, द्वीपसागर परिबेष्टित वलयाकार पृथ्वी, सुमेरुपर्बत तथा ज्योतिर्तोक 
सम्बन्धी सास्यताएँ जैन भ्रन्‍्थों में बहुआः पायी जाती हैं किन्तु इत छोकों के आकार- 
प्रकार एवं स्थान के सम्बन्ध में दोनों में गहन मतभेद हैं । 

पुराणवर्णित अण्डाकार ब्रह्माण्ड, उसके सप्त आवरण, सप्त दीप, सागर, पाताढ 
तथा भूर्भुवादि छोकों की संड्था जैन सन्दर्भो से पर्याप्त भिन्नता रखती है । इसी प्रकृफ़- 
जैन प्रन्थों में वणित पुरुपाकार लोक, वातवरूथ, त्रसनाढी, सोलह कल्प, साहू नरक, 
कल्पातीत तथा सिद्धलोक आदि का स्वरूप पुराण ग्रन्थों से भिन्नता ही नहीं रखता 
अपितु वहू पुराणों में प्राप्त ही नहीं होता । चूँकि जैन एवं पुराणों को अभिप्रेत छोक या 
श्रह्म।ण्ड के स्वरूप की तुलता हमने जैन सुश्टिविद्या के अन्तर्गत सबिस्तार की है अत. 
यहाँ उनका इंतवा वित्ररण देना ही पर्याप्त होगा । 


सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय न 
हु पुराणों में ब्रह्मा जी द्वारा ताना प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करने के वर्णन, 
बहुतायत से प्राप्त होते है किन्तु चूँकि जैन दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धास्ल मास्य 
नही है अतः वहाँ पर किसी भी देवता, मानव अथवा ईहबर द्वारा किसी भी प्रकार 
की सृष्टि रचता के वर्णन प्राप्त नही होते । 

सृष्टि की भाँति विदव के संहार अथवा प्ररुय में भी जैनों का विश्वास न होने 
से, पुराणों की भाँति ताना प्रकार के प्रलयो का वर्णन भी वहाँ उपलब्ध नहीं होता। 
केवल अवर्सायिणी काल के अच्त मे होनेंवाले आशिक किवा मैमित्तिक प्रलय का वर्णन 
जैन प्रन्‍्धों में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पुराणवबाणित नित्य तथा आत्यन्तिक प्रकय 
को भी जैन विद्वान्‌ मान्यता प्रदान करते है किन्तु पुराणों के प्राकृत प्रढम को वे बिलकुल 
भी स्वीकार नही करते क्योकि ऐसा मानने पर उन्हे किसी एक तत्त्व या द्रव्य में घड- 
द्रव्यों का विलय या संहार मानमा पडेगा जो कि उन्हे अभिप्नेत नही है। 

अवसपिणी काल के अन्त मे होनेवाले प्रलय की प्रकृति भी पुराणों के चैमित्तिक 
प्रलूय से नहीं मिलती । क्योंकि पुराणबर्णित नैमित्तिक प्रलय में भूर्सवादि चार लोकों 
का विनाश होना माना गया हैं जब कि जैनोक्त प्रलुय का प्रभाव केवल पृथ्वी के कुछ 
क्षेत्रो तक सीमित रहता है। पुनश्च . पुराणवरणित प्रलयजन्य प्रुयावस्था ४ अरबु ३२ 
करोड़ वर्ष रहतो है जब कि जनोक्त प्रछय केवल सात सप्ताह अर्थात्‌ मात्र ४९ दिन तक 
प्रभावी रहता है । २ ॥॒ 

इस प्रकार यदि अवसपिणीकाछीन उपर्युक्त अतिसीमित उथल-पुथल या प्रलय 


परिणाम सहावादों पड्खिमय परिनमम्ति दस्‍्थाति 
तेसि परिणामादों क्षोयस्स नि मुणह मरिणाम ॥ 


को छोड़ दिया जाय तो जैनो का विद्वास, विश्व की सृष्टि प्रढयरहित नि यस्थिति 
अथवा यथास्थिति में बद्धमूल दिखलाई देगा । 
युग-विभाग 


न 

जैन एवं पौराणिक युग-विभागों भे भी कोई समता नही है। पुसणों में कृत, 
त्रेता, द्वापर तथा कलि---इन चार य॒गों की कल्पना की गयी है जब कि जैन प्रच्यों में 
सुपमा-सुषमा आदि छह कालों की । इन युगो एवं काछों में केवल नाम मात्र का भेद 
नही दूं वरन उतके कालमान तथा स्वरूप में भी पर्याप्त भिन्नता है। जो थीडी समानता 
दोनो में परिलक्षित होती है वह केवछ आद्यकृत तथा जेतायुग तक सीमित हैं। पुराणों 
के ये दोनो युग जैनों के अवशपिणीकालीन भोगभूमि तथा कर्मभूमि के प्रारम्भिक वर्णनों 
से सामंजस्य रखते हैं। भाद्यकृत थुुग जेनो की भोगभूमि से तथा आद्यत्रेता युग मन्वन्तर- 
कालीन व्यवस्था से ऐकात्म्य रखता है । 


इसके अतिरिक्त चतुर्दश मनुझओ, भोगभूमि, कर्मभूमि आदि सम्बन्धी अनेक 


विवरण 'दोनों परम्पराओ मे प्राय समानता से उपलब्ध होते है जितका विदेश जैन सृष्टि- 
विद्या के अन्तर्गत यथा स्थान किया गया है । ४ 


अवतार सिद्धान्त 


पुराणों के अनुसार धर्म संस्थापन तथा दृष्ठ निम्नह्‌ के छिए भगवान्‌ विष्णु समय- 
समय पर अनेक रूपों में इस पृथ्वी पर अवतरित होते है । उनके असंख्य अबतारों में 
से बाराहु, कूम, कच्छप, मत्स्य, नुसिह, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ऋषस, कपिल आदि 
२४ अबतार लोकप्रसिद्ध है । इतके अतिरिक्त १४ मनु, सप्तपि, इच्छ, देवमण तथा 
राजाओं के रूप में भी उनके अंशावतारों की प्रसिद्धि पुराण जगत्‌ में व्याप्त है । 


पुराणो के चौबीस अवतारों के समान जैन जगतू में भी ऋषभ, अजित, नेमि, 
पार्श्य तथा सहाबीर आदि २४ तीर्थकरों की यजोगाथा परिव्याप्त है किन्तु ये २४ 
तौर्थंकर वहाँ पर अवतार नही माने जाते क्योंकि ये चौवीस तीर्थंकर किसी एक देवता, 
दिव्यात्मा अथव्रा विष्णु आदि के समयन्समय पर धारण किये गये रूप नहीं है वरत्‌ वे 
एक दूसरे से पूर्णतः स्वतन्त्र आत्याओं के अछग-अछूग जन्म है। समय-समय पर ये 
जीवात्माएँ धर्म का महान्‌ प्रचार करके तीर्थंकर की उपाधि को प्राप्त हुई थी । 
' इन चौबीस महापुरुषों के अतिरिक्त अनेक चक्रवर्ती सम्राटों, चोदह मनुओं तथा 
असंख्य ऋषियों के चरित भी जैंत ग्रन्थों मे प्रसिद्ध है किन्तु ये सब विभूतियाँ किसी एक 


परमात्मा के अवतार नहीं है वरन्‌ समय-समय पर जनमी अलग-अलूग जीवात्माएं हैं 
जिन्होंने लोकोत्त र कार्य करके दिबंहाछ॒जयी अक्षय कौति अजित की है । 


तुलनात्मक रर्‌९ 


जन एवं बोद्ध सृष्टिविद्या 

निम्ताकित चार शीर्षकों मे हम इन दोनों सृष्टिविद्याओं का तुलनात्मक अध्ययन 

प्रस्तुत करेंगे । है 
” १ सुष्टि का मू लकषत्व 

२ 'सूष्टि का संचालक तत्त्व 

३ सर्गप्रक्रिया तथा 

४, ब्रह्माण्डविद्या हु 
मूलतत्त्व हि 

जनों के अनुमार इस सृष्टि की रचना किसी एक तत्त्वविशेष से नहीं हुई है। 
वरन जीव,पुदुगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काछ-- नामक छह मौलिक तत्त्तों ( द्रव्यो ) 
से हुई है । इनमे से जीव और पुदुगछो की संख्या अनन्त है। इन छह द्वव्यों की न तो 
कभी किसी एक तत्त्व से सृष्टि हुई है और न वे किसी देश-काल में किसी तत्त्व में 
सलीन हो सकते है । किन्तु वे एक दूसरे में अनुप्रविष्ट हुए अनादिकाल से स्थित ह 
और इसी प्रकार अनन्त कालपर्यन्त स्थित रहेंगे । लेकिन उन्तकी इस अनाझ्यनन्त स्थिति 
का यह अर्थ नही कि उतमे किसी प्रकार का कोई परिवर्तत नहीं होता अपितु बे अपने 
स्वभाव में सन्निहित उत्पाद-व्ययशीलता--परिवर्तनशीलता के कारण भिरन्तर परिवर्तित 
होते रहते है और इस प्रकार यह सृष्टिप्रवाह निरन्तर प्रवहमान रहता है । 

जैनो के समान बौद्ध भी इस संसार को किसी एक तत्त्व से विनिरमित नही 
मानते । उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु पंच स्कत्घों से बनी हुई हैं। रूप, वैदना, संज्ञा, 
सस्कार और विज्ञान--पाँच स्कत्ध है। स्कत्थ का अर्थ होता है--राशि या समूह । 
रूप स्कन्ध का अर्थ ह--भूत-भविष्यत्‌ तथा वर्तमानकाढीन समस्त भौतिक एवं आध्या- 
त्मिक रूपों का समूह | इसी प्रकार बेदना सज्ञा आदि के स्कन्ध होते है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने उक्त पाँच स्कन्‍्धों की सुक्ष्म तत्व मीमासा नहीं को है। इनके 
सम्बन्ध में न तो उन्होते यह बतछाया हैँ कि ये पाँच स्कन्‍्ध एक ही तत्त्व के झूपान्तर है 
अथवा पृथक-पृथक्‌ पाँच तत्त्व हे अथवा उनकी द्वव्यात्मक सत्ता हैं भी या नहीं । एक 
प्रकार से अनुभव में आनेवाले समस्त ज्ञान को उन्होने पाँच वर्गों में वर्गीकृत करके रख 
दिया है । इससे आगे ने नही गये है क्योंकि इससे तस्वमीमासा सम्बन्धी अनेक समस्याएँ 
उत्पन्न हो सकती थी और उनमें उलझना बुद्ध को अपिप्रेत नहीं था | किन्तु बुद्ध के 
परचात्‌ उनके अनुयाग्रियों ने पंचस्कच्धों की मीमासा को आगे बढाया और उसके 
निष्कर्षों के अनुसार वैभाषिक आदि सम्प्रदायों की उत्पत्ति हुई । 


संचालक तत्त्व 
जैनों के अनुसार इस सुष्टि का संचालक तत्व उसके छह प्रकार के घटक 
द्रव्यो में ही सनच्चिहित है। उन द्वव्यों का निरन्तर उत्पाद-व्यय-्थौव्यात्मक तथा घ्वभाव 


र२२ भारतीय सृश्चिद्या 


संचालित, आचरण ही इस विश्व का संचालक दत्त्व है । संक्षेप मे वस्तुओं के स्वभाव के 
अतिरिक्त अन्य कोई तत्त्व इस विश्व का संचालक नही हैं। कोई देवता, कोई ईवबर 
अथवा कोई एक चेतत या अचेतन शक्ति इस विश्व की संचालक नही हैं वरन्‌ यह विश्व 
स्वसंचालित है । यहू अपने आप ही अपना सृजन, संहार और सचालन करता हैँ ९ 

जैनो के समान बौद्ध भी किसी देवता, ईएबर आदि को जगत का मं॑बालक नही 
मानते । उत्तके अनुसार पत्तस्कन्ध स्वभाव तथा कर्म! के द्वारा इस बिहव का संचालन होता 
हैं। इस विश्व में निवास करनेवाले नाना प्रकार के प्राणियों के वाना प्रकार के कर्मो के 
अधिपुत्य से न केवल उन प्राणियों के देहादि उत्पन्न होते है बल्कि उन प्राणियों के निवास्त 
स्थान या छोक भी उत्पन्न होते है । स्वर्ग, नरक आदि विविध लोक उन-उन खझोको में 
उत्पन्न होनेवाले प्राणियों के कर्माथिपत्य से उत्पन्न होते हैं और एक निश्चित अवधि तक 
स्थित रहकर विनष्ट भी हो जाते है । इस प्रकार पंचस्कस्य स्वभाव तथा कर्म ही' छोक- 
ख्रष्टा, छोकपाछक और छोकसहारक है । इनके अतिरिक्त कोई देवता, ईव्वर, दाकिति 
आदि विश्वविधाता नहो हूँ । 
४ अद्यपि बौद्धों के समान जैन भी कर्म की सत्ता में विश्वास करते हैं तथापि कर्म 
के द्वारा उन्हें केवल प्राणियों के जन्म-्मरण और जीवन का संचारूत ही अभिप्नेत हैं--- 
लोक की सृष्टि और उत्पत्ति नही। इसी कारण जैतो ने जिस विश्व की कल्पना की 
हँ--वहू *ष्टि और भ्रलय से रहित एक शाध्वत छोक है, जिसके विविध लोकों मे प्राणी 
स्वकर्मानुसार जन्मादि ग्रहण करता है! किन्तु बौद्धों ने कर्म के सिड्धाच्त को जीवन और 
जंगतु--दोनो की उत्पत्ति और विनाश पर छागू करके कर्म के सिद्धान्त को व्यापकता 
प्रदान की है और इस प्रवार एक चयें विचार को जन्म दिया है । 


सर्गप्रक्रिया 


चूँकि जैतो की विश्व व्यवस्था शाशवत है--इसलिए उसमें सृष्टि-प्रछलय की कस्पना 
को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। फिर भी स्वर्ग और नरक की शाशवत व्यवस्था के 
अतिरिवत मनुष्यलोक था पृथ्वीलोक पर आंशिक सुष्टि और प्रलय का विधान बहाँ पर 
पाया जाता है। मनुष्यों के छोक में होनेवाली परिवर्तन की प्रमुख घटनाएँ जैन ग्रन्थों में 
अवसपधिणी और उत्मगिणी के प्रसिद्ध कल्पा्थों के नाम से विख्यात हैं। इनमें से प्रत्येक 
काछ-खण्ड में कर्मभृसि और भोगभूमि की व्यवस्था भी जैम ग्रन्थों मे दिखायी गयी हैँ ॥ 
, बौद्धों से तुलना करने पर हम पाते है कि बोौद्धशण जैनो के समान शाइवत विश्त 
व्यवस्था मे विश्वास नहीं करते वरन्‌ वे विवर्तकल्प में छोक की' सूष्ठि तथा संवर्तकल्व 
में छोक की मसंहृति में विश्वास करते है । इसके अतिरिक्त वे चतुर्थ ध्यानक्रोक के 
देवताओं के विभानों का उदय-व्यय भी मानते है। इस प्रकार केवरू पृथ्वीछोक पर 
आशिक उथलू-पुथक मामनेवाले जैनों से बौद्धो का मत साम्य की अपेक्षा वैषम्ध हू 
अधिक रख़ता है | 


तुलनात्मक र्र्ः 


ब्रह्माण्डविद्या 


जैन ब्रह्माण्डविद्या में स्वीकृत स्वर्ग, नरक, मनुष्य, तिर्थयक्‌ आदि छोको की 
अस्तित्व बौद्धभण भी मानते है। दोनों मतो के अनुसार पृथ्वी से ऊपर की ओर स्वर्ग 
तथा नीचे की ओर नरकलछोक है । पृथ्वी के मध्य में सुमेर पर्बत तथा उसके चारों ओर 
नाना द्वीप-समुद्र-पर्वतादि है । 

इस प्रकार दोनों परम्पराओं में स्वीकृत खगोल-भूगोल में पर्याप्त साम्य पाया 
जाता है। किन्तु लोकों के चाम, संख्या, विस्तार तथा वहाँ की व्यवस्था के सम्बन्ध अं 
दोनो मे अधिकागत, मतभेद पाया जाता है जिसको यहाँ उद्धृत करता पुतझकित” मात्र 
होगी । एक बात अवध्य ही यहाँ उल्लेखनीय है कि जैवमत सें केवल एक ब्रह्माण्ड 
( लोक ) की कल्पना की गयी हैं जब कि बौद्धमत में असख्य छोकों की सत्ता स्वीकार की 
गयी है । 


बोद्ध एवं पौराणिक सूश्टिविद्या हित 


बौद्ध एवं पौराणिक सुष्टिविद्या का अध्ययन पूर्ववत्‌ चार शीर्षकों में 
प्रस्तुत है--- 
मुलतत्त्व 

पुराणों के अनुसार इस सृष्टि का मूलतत्त्व ब्रह्म है। जो कि सृष्टिकामना से 
मह॒दादि भृतपर्यन्त नाना रूप धारण करके सचराचर सृष्टि के रूप में स्थित है। इस 
सृष्टि में जितना भी वस्तु-वेचित्य है--वह संब इस एक ब्रह्म का ही विवर्त है। जब 
कि बौद्धों के अनुसार यह सारा लोक किसी एक या दो या अधिक मौलिक-तत्त्वों से 
मिलकर सिित नही है। उनके अनुसार हमारा अनुभव हमे बतलाता है कि विश्व के 
सम्पूर्ण पदार्थ और स्वयं हमारा अनुभव किसी एक तत्त्व या अनेक मूलन्तत्त्वी से निर्मित 
नही है । वरन्‌ हमें जितता भी अनुभव होता हैं वह सब रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और 
विज्ञान के प्रवाह के रूप में होता है! यदि हम इस समग्र अनुभव को वर्गीकृत करना 
चाहें तो उसे उपर्युक्त पाँच समूहो मे--पांच स्कन्ध्ों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये पाँच 
स्कन्ध ही विश्व है। विश्व मे जितता भी आध्यात्मिक और भौतिक है--वहू सब पंच- 
स्कन्धमय है । 

- महात्मा बुद्ध ने उक्त पंचस्कन्धों से आगे या उनमें अच्तनिहित किसी एक तत्त्व 
की खोज करना उपयुक्त नहीं समझा क्योंकि उस छोज का दुखनिरोध के लक्ष्य साधन 
में कोई विद्येष महत्त्व न था। उन्होंने आजीवन लोक की तात्विक मीभांसा से तथा 
छोक के शाइवत या अश्यारवत होने के प्रश्नों से अपने को पृथक्‌ रखा और व्यर्थ के 
विवाद उत्पन्न नहीं होने दिये । 


रर४ मारतकीय सर्शिविया 


प्रचालक तत्त्व 


*. प्राणों के! अनुसार यह विश्व ब्रह्म से उत्पस्त तथा ब्रह्ममय है! ब्रह्म ही इसका 
स्रष्टा, संहारक और संचालक है। वह ब्रह्मा होकर इसका सृजन करता है, रुद्र होकर 
सहार करता है तथा विष्णु रूप से इसका संचालन या प्रिपालन करता है! बुद्ध के 
अनुसार यह सृष्टि अपने सचारून के लिए किसी ब्रह्म अथवा ब्रह्मा-विष्ण आदि देवता 
पर निर्भर नहीं है बरन एक प्रकार से वह स्वसंचाहित है। प्राणियों के कर्मानुसार 
उनके निवासभत विविध लोकों की उत्पत्ति और संहृत्ति होती है। यह लोकोत्तत्ति 
तथा क्रोकसंहार संबर्त और बिवर्त के विविध कल्पो के अनुसार होता है। उसके इस 
कल्पानुसार होते रहने में पचस्कस्च के स्व्रभाव के अतिरिक्त कोई अन्य द्ेतु नही है । 
पंच्रस्कन्ध स्वभाव ही कल्प है। इस प्रकार कर्म और कल्प ( पंचस्कन्ध स्वभाव ) ही 
छोक के संचालक है । 
संगंप्रक्रिया 


«... पौराणिक सर्मप्रक्रिया के अनुसार ब्रह्म से सर्वप्रथम पुरुण और प्रकृति का जोड़ा 
उत्पन्त होता है। पश्चात पुरुष के अधिष्ठातृत्व में प्रकृति से मह॒दादिभूतपर्यन्त तत्वों 
की सृष्टि होती हैं। जो कि हिरप्याण्ड के रूप में सयुक्त हो जाते हैं। कालान्तर में 
इस हिर्याण्ड से ब्रह्मा जी उत्पस्त होते हैं जो भू-आदि सात होको तथा उनके 
निवासियों की सृष्टि करते है । 

बौद्धो के अनुसार संवर्तकत्प की समाप्ति के पश्चात्‌ क्रमश, वायु, जछ तथा 
भूमण्डल की रचना रुक्त्वो के कर्माधिपत्य से होती है। प६चात्‌ क्रंमानु सार विनिर्मित 
लोको में प्राणियों का उपपाद होता है । 

इस प्रकार पुराणों की अपेक्षा बौद्धों की सूश्िप्रक्रिपा संक्षिप्त और कर्म संचालित 
है। जब कि पुराणों में एकमेव ब्रह्म से प्राणियों के उत्पाद तक मह॒ृदादि अनेक चरण 
होते है और सृजन के उक्त समस्त आयोजन की अध्यक्षता ब्रह्मन्देवता करते है । 


ब्रह्माण्डविद्या 


पराणों के समान बौद्धाण भो स्वर्ग, नरक, मनुष्य दथा प्रेतादि छोकों की सत्ता 
में विग्वास करते हैं। लेकिन इत लोकों की संरचना, संख्या, विस्तार, वाम आदि के 
सस्वस्ध में दोनों में प्रभूत मतभेद भी है। जिनका उल्लेख वौद्ध सृष्टिविद्या का वर्णन 
कस्तें समय यथास्थान कर दिया गया हैं । 


है बौद्ध सृष्टिविद्या एवं विकासवाद 


इन दोनों सृष्टि विद्याओं का तुलनात्मक अध्ययन निम्नाकित चार शीर्षको में 
प्रस्तुत है-*- 


तुलनोत्मक अध्ययन र्र५ 


सष्टि का मस्तत्व 

- सृष्टि का सचालक तत्व 

. सर्गप्रक्रिय और विकासवाद 
ब्रह्माण्डविया 


« छः 0 “० 


भूलतत्त्व 


विकासवादी दृष्टि से इस विश्व का मूलतत्व भौतिक प्रकृति है। इस प्रकृदि 
का विकास गति-अगति, दिक्‍काल तथा जीवन के रूप में हुआ है । पुनश्च जीवन के 
विकासक्रम में मस की उत्पत्ति हुई। यह मौतिक प्रकृति या भूत तत्व ही जीवन और 
जगत का एकमेव कारण हूँ। 

विकासवादियों के यक्त प्रकृतिवाद के विपरीत बुद्ध, पत्रस्कन्धों से जीवन और 
जगत्‌ की निभिति प्रतिपादित करते है। विकासवादियों के समान इस पाँच स्कन्‍्धों की 
उत्पत्ति किसी एक तत्व से नहीं होती और न उनका संछयत ही किसी एक,तत्त्व में” 
अगवा स्कन्ध में होता है बल्कि पंचस्कस्धों का प्रवर्तन सन्तानक्रम से निरन्तर होता 
रहता है। पंचस्कन्धों तथा उनसे निर्मित जगत्‌ का यह सन्तानप्रवाहु आदि-अन्तरहिंद 
हैं। पुनश्च, विकासवादी सिद्धान्त में भूत तत्व से जीवन और मनस्‌ का विकास क्ल्पित 
किया गया है। जो कि बोद्धों के अनुसार सम्भव नही है, क्योकि भौतिक प्रकृति मे 
जीवन और मवस्‌ को उत्पत्ति का पर्याप्त कारण निहित नहीं है । 


यंचालक-तत्व 


बौद्धमत तथा विकासवाद दोनों ही इस बात पर सहमत हैँ कि विश्व का संचालन 
किसी ईश्वर अथवा देवता के द्वारा नही वरन्‌ स्वयमेव हो रहा है। विकासबाद के 
अनुसार विष्व का संचालक तत्त्व भूत-दव्य हैं। जो कि अन्धभाव से--बिना किसी ' पूर्व 
योजना के विकास की ओर बढता जा रहा हैं। जब कि वौद्धों के अनुसार विश्व का 
सचालन पंचस्कम्ध स्वभाव के अनुसार हो रहा है और उसमे निरन्तर विकास-जैसी 
कोई आपम्तरिक प्रेरणा निहित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्राणियों के जन्मादि उनके 
कर्मानुसार होते है । और इसके लिए आवश्यक नहीं कि उनका विकास निरन्तर होता 
ही रहे। बरन्‌ वे अपने होन कर्मों के कारण विकास की ऊँचोइयो से पतन के गत॑ में 
भी गिर सबते है! बोढ़ों के अनुसार जगत का विकास रेखा में तही वरन्‌ चक्रवत हो 
रहा है। वहाँ केवल विकास ही नही वरन्‌ हास के अवसर भी विद्यमान है। बल्कि 
वहाँ पर विकास के बाद ह्वास अनिवार्यत' आता ही है। भव एक चक्र हैं। संसार 
एक चक्र है जो मिरन्तर घूम रहा है । 


रद मारतीय सश्थिविद्या 


सगप्रक्रियां 


बोद्ों के अनुस्तार सवर्त के परचात जब विवर्त ( सृष्टि ) का कल्प प्रारम्भ होता 
है तब आकाश में प्रथमतः वायु का स्पन्दन होता है जिससे काल्मन्तर मे वायुमण्डल का 
निर्माण होता है। यह वायुभण्डल कालान्तर में जलमण्डछ का रूप घारण, करता हवा 
दने -दानै, जलूमण्डल का मध्यभाग ठोस होकर भूमण्डल का रूप घारण कर लेता है। 
इस भूमण्डल पर भूमि की स्थिति के अनुसार नाना नदी, पर्वत, सागर, द्वीप 
क्वादि तिमित हो जाते है। परचात्‌ देव, मनुष्य आदि की लोकानुमार उत्पत्ति 
होतीन्हे । 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकासवादियों का मत है कि प्रारम्भ में 
विद्यमान अत्यन्त धघन पदार्थ के विस्फोट के फलस्वरूप असंख्य ताराओं तथा आकाश- 
गगाओ को सृष्टि हुई । इन असख्य तारालोको में धीरें-घीरे जीवन की सम्भावना उत्पत्त 
हुईं। इतमें से केवल पृथ्वी पर जीवन के उज्ज्रूव और विकास के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों 
को जानक्वारी है। अन्यान्य लोकों पर जीवत की सम्भावना का न दो वे प्रतिपादन करते 
है और न निपेघ ही । इस पृथ्वी पर जो जीवन विकसित हुआ उसका क्रम बौढ़ों द्वाश 
स्वीकृत क्रम के सर्वथा विपरीत हैं। बौद्धनण मनुष्यों को उत्पत्ति के बाद ही पद्चु-पक्षी 
तथा वतस्पतियों का उद्धव भानते हैं। जब कि विकासवाद के अनुसार मनुष्य का उद्भूब 
उक्त जीवनावश्थाओं के सर्वान्त में हुआ है। उतके अनुसार प्रथमतः जीवन का उद्धंव 
सागरो- में हुआ । उसकी एक शाखा मे क्रमश' मत्स्य-मण्डूक-सरीसूप आदि से होते हुए 
पश्मु और पक्षियों का विकास हुआ | जिसके अच्त में मनुष्य उत्पन्न हुए। दूधरी शाखा 
से ताता प्रकार की वनस्पतियों का उद्भव हुआ । 


व्ह्माण्डविद्या 


बौद्धी द्वारा स्वीकृत स्वर्ग, नरक्ष आदि विविध लोक--चैज्ञानिकों द्वारा उसी रूप 
में स्वीकृत सही है । उनके अनुसार ऐसे लोकों की सम्भावना से इनकार तो नही किया 
जा सकता किस्तु उनके सम्बन्ध में तिश्चयपूर्वक भी कुछ नहीं कहा जा सकता--जेसा 
कि बौद्ध निदचयपूर्वक कहा करते है । क्योंकि अभी तक मानव की पहुँच ऐसे किसी 
लोक में नही हो सकी है। चन्द्रमा पर, जहाँ कि मनुष्य पहुँच चुका है, किसी प्रकार के 
जीवन की निशानी नहीं मिलती । 


पुनश्च,, पृथ्वी की रचना और उसके विविधतामय जीवन के सम्बन्ध मे न 
केबल बौद्ध ग्रन्थों मे अपितु जैन एवं पुराण भ्रस्थों में भी जो कुछ लिखा गया हँ--वह 
दताण में भी आज के भूगोल और खगोलछ से प्रमाणित नहीं होता। इस श्रकार उसे 
कल्पना के अतिरिक्त और क्‍या कहा जा सकता हैं । 


(्‌ र्२७छ 


विश्व में असंख्य लोकों को उपस्थिति तथा उन्तके समय पर निर्माण और विनाओ 
के सम्बन्ध में बौद्ध प्रन्थो में जो कुछ कहा गया है वह अवश्य ही ध्योन देने योग्य है,! 
विकासबादी वैज्ञानिक भी असंख्य लछोकों--असंख्य ताराओो तथा आकाशर्ंगाओं--की 
सत्ता प्रतिपादित करते है और उनमें मिरन्तर चल रहे निर्माण तथा विनाश के तथ्य की 
पुष्टि करते है । बौद्धों के अनुसार लोकों का यह उदय-व्यय सत्ो के कर्माधिपत्य से 
संचालित हो रहा है--जब कि विकासवादी इसे एक प्राकृत घटना से अधिक महत्त्व 
तही देते । 


र्र्ट भारतीय सकचह्िविता 


प्यबिकिषएट १ का 


4 सार्यश 


ि 
जेन सुश्टिविद्या न्‍ 

जैनो के अनुसार यह सृष्टि पडब्नव्यो से निर्मित है । ” इन पडद्रब्यों में से जीव- 
इव्य चेतन तथा शेष द्रव्य अचेतन या जड़ हैं। इस लोक या सुष्टि में अनन्तानन्त 
जीवबद्नन्य अर्थात्‌ आत्माएँ हैं । इन सबका जान्तरिक तत्त्व चेतना है तथापि उनकी सत्ता 
ुथक-पृथक्‌ हैं। वे न तो कभी किसी एक परमचेतना अथवा ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और 
न कभी किसी स्वजातीय यथा विजातीय द्रव्य में विलीन ही होगी । वे वस्तुत, आदि- 
अन्तरहित तथा संख्या की दृष्टि से अचन्त है । 

जीवात्माओं के समान अजीव द्रव्य भी आदि-अन्तरहित हैँ । बे सदा से इस 
सृष्टि में विद्यमान है अर्थात्‌ कभी किसी देश-काल में न तो उनको सृष्टि हुईं हैं और न 
कभी उनका संप्छव ही होगा । इनमें से आकाशंद्वव्य शेष द्रब्यों की अपेक्षा अनन्त विस्तार- 
वाला तथा उन सबका आधार हैं। धर्म, अधर्म, जीव, पुदूगल तथा काल--ये पाँच द्रव्य 
उसके केन्द्र मे स्थित है । यह केन्द्रीय आकाश लोकाकाश, लोक, सृष्टि, संसार, जगत्‌, 
विश्व या ब्रह्माण्ड कहलाता है । इस ब्रह्माण्ड की सीमा सुनिश्चित है। इस सीमा के बाहुर 
सर्व पदार्थशून्य विशुद्ध आकाश द्रव्य स्थित है। जैनग्रत्थो मे उसे अछोकाकाश कहा गया है । 

पड्द्रव्यों के समान उनसे विनिर्भित यह छोक भी आदि-अन्तरहित हैं अर्थात्‌ 
मे तो कभी उसकी सृष्टि हुई हैँ और न कभी उसका संहार ही होगा । वह सदा से हैं 
और सदा रहेगा । उसकी यह नित्य स्थिति स्वाभाविक हैँ। इस स्वाभाविक लोक में 
सोलह स्वर्ग, सिद्धलोक, कल्पलोक ठथा सप्त नरकभूमियों के अतिरिक्त असख्य द्वीप 
समुद्रोवाला पृथ्वीछीक भी स्थित हैं। इन सब छोको की रचना अतनादि-अनम्त तथा 
अपौरुषेय है | इसकी व्यवस्था भी गाश्वत है । केवल पृथ्वीलोक के कुछ क्षेत्रों ( भारत- 
वर्ष तथा ऐराबत क्षेत्र ) में अवसपिणी तथा उत्सपिणीकालजन्य परिवर्तन होते हैं। 
जिनका क्रम चक्रीय हैं । 

जैन दार्शनिकों के अतुसार इस लोक का सष्टा, पाक अथवा संहारक देवता 
भी कोई नही है । न तो ब्रह्मा इसकी सृष्टि करते है और न विष्णु इसका पालन । संहारक 





१ पऱद्न्य  जोव पृष्टगक्ष धर्म अपर्म आकाश रवंकात्त। 


परिशिष्ठ १ स्र० 


रंद्र भौ इसका संहार नही करते । ० अपितु पूर्वोक्त पडढ्वव्यों के स्वभाव में मिहितु उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यात्मकता से ही इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहृति प्रतिक्षण होती रहती 
है | इसी वात को मुनि कारतिकेय इस प्रकार कहते है-- चूंकि पारमाथिक दुष्ट से द्य 
नित्य है इसलिए उनसे निर्मित यह लोक भी नित्य है और चूँकि व्यावह्मरिक दृष्टि से 
( पर्यायाथिक दुष्टि से ) षड्द्रब्य ( परिवर्तनशील ) है इसलिए यहू विश्व भी अभित्य 
या निरन्तर परिवर्तनशील है। द्रब्यों का यह नित्यानित्यात्मक स्व्ाव ही इस छोक का 
तथा स्वयं पडंद्रव्यों का ख्रष्टा, संहर्ता किवा संस्थापक है । 

इस श्कार सूष्दि-तत्त्व-विचार की दृष्टि से जैनदर्शन पड॒द्रव्यवादी अथर्वो 
भूतात्मवादी ( जीव-अजोबवादी ) या द्वितत्त्ववादी है । चूंकि विश्व के सजन-संहारादि के 
छिए बहु ब्रह्म, विष्णु आदि देवताओं तथा उनके मुलाधार ब्रह्म या ईश्वर का भी' 
निर्षेध करता है इसलिए वह अतोश्वरवादी या नास्तिक भी है। पुनश्च: नित्यानित्यात्मक 
वस्तु स्वभाव को विश्व का कर्वा-धर्ता मानने के कारण उसे स्वभाववादी भो कहा जा 
सकता है । 


वौद्ध सुष्टिविद्या 


बौद्धों के अनुसार यह संसार और उसके समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक 
पदार्थ पंचस्कत्थों--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से निर्मित हैं। इन पच्रस्कन्धों 
में तास्विक दृष्टि से कोई विभाजक रेखा नहीं खींची गयी है। और न इनमे निहित 
किसी एक तत्त्व की ओर इशारा किया गया है । ये पंचस्कन्ध निरन्तर परिवर्तनशील-- 
उदयब्ययशील हैँ । इसका परिवर्तन ही ससार का परिवर्तन है --और यहू परिवर्तन 
पंचस्क्रत्थ का स्वभाव । इस प्रकार बौद्ध मत में सृष्टि के किसी एक तत्त्व का खण्डन 
तथा संचालक के रूप में किसी देवता या ईद्वर की सत्ता का निषेष किया गया है । 
सुष्टि और प्रलढय के सम्बन्ध से वहाँ पर किसी चेतन अध्यक्ष या ईब्वर या देवता 
अथवा प्राकृत नियम का खण्डन किया गया हैं और बतलाया गया है कि प्राणियों के 
कर्म से म केवल उसके जन्मादि होते है वरन्‌ उनके निवासस्थान अर्थात्‌ विविध 
लोकों की उत्पत्ति और विनाश भी हीता है ! 

बौद्धों के अनुसार यह सारा छोक त्रिवातु--कामघातु, रूपधातु तथा आरूप्यधातु 
में विभक्त है। कामधातु में छह प्रकार के कामावचर देवता, मनुष्य, असुर, तारक तथा 
पशु-पक्षी आदि निवास करते है। रूप घातु में भत्रह प्रकार के रूपावचर देवता तथा 
आरूप्यधातु में चार प्रकार के देवता वास करते है । 


१ कात्तिकेश्ानुप्रेक्षा ११९ स केतापि जैव कूल, त च धृतः हरिहरादिभि । 
३ .वहीं, १६६, १६७ 
द्रठ्याणां नित्यतत' लोकध्यापि जानीत नित्यत्तम्‌ 
तेषा परिणामाद्‌ ज्ञोकस्यापि जानीते परिणासम् ॥ 


६२० भारतीय सुष्टिविद्या 


ब्जौद्धों के अनुसार विश्व में अससछ्य लोकघातु हैं--जहा पर नाना प्रकार के 
प्राणियों का निवास है । इन छोकों का उदय-ब्यय कल्पनानुसार होता रहता है। 

« जनो के समान ईश्वर में विद्वास न करने के कारण बौद्धाणण भी अनीदव रवादी' 
हैं । विश्व संरचना में किसी एक तत्त्व को न मानते से बहुतत्त्ववादी तथा पंचस्कचों से 
जगत्‌ को निर्मित मानने से पंचस्कन्ववादी है। कर्म के अनुतार जीवन और जगत्‌ को 
संचालित मापने के कारण कर्मव[दों है। अच्तत, विश्व को निरन्तर उदय व्ययशील 
मानते के कारण अनित्यतावादी हैं । 

फ् 


पौराणिक सुष्टिविद्या 


पुणणों के अनुसार इम सृष्टि का मूल तत्व ब्रह्म है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर 
उम्की तोन शक्तियाँ हैं। जिनमे वह क्रमश, विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करता 
है। विभिन्‍न पुराणों में इस जगन्मूछ ब्रह्म को बहुधा अपने-अपने सम्प्रदाय के इष्ट 
देवता से एक करके देखते को प्रवुत्ति पायी जाती है । वेष्णब पुराण विष्णु को बह्य से 
आभिस्त खानकर ब्रह्मा, विष्ण तथा शंकर को उतस्तके तीन रूप वंतवाते है । जब कि 
गैवपुराणों में इन्हें शिव को शक्तियाँ या हप बतखाथा जाता है । इसी प्रकार राम, कृष्णे, 
सूर्य, गक्ति तया गणपति आदि के उपासक इन द्वीन देवताओं [ त्रिदेव ) को अपने-अपने 
इष्ट देव का लोकसाथक अंश बतछाते हैं। इस प्रकार पुराणों में त्रिदेववाद का सिद्धात्त 
एक फोटो फ्रेम क्री तरह अस्तित्व रखता हैं जिसमे किसी भी सम्प्रदाय के इष्ट देव का 
चित्र आवश्यकतानुसार फ़िद किया जा सकता है । 
मेरे विचार से त्रिदेववाद की उपर्युक्त परिकल्वना का मूल पूर्णतः पौराणिक है । 
फिर भी बह पारम्परिक वैदिक प्रभाव से सर्वधा अछता नहीं है । उसके तीनो देवताओं 
के नाम वेदों के प्रसिद्ध देवताओ-द्वादश' आदित्यो--के नामो में से लिये गये है । 
बेदों में ब्रह्मा को धाता, विष्णु को विष्णु तवा शंकर को रुद्र के नाम से अभिद्वित किया 
गया है । पुराणों के अतिरिक्त कोशग्रन्यों तब स्त्र्य बेदी में भी ये नाम पर्यायवाची के 
रूप में उपलब्ध होते हैं । 





2 त्रिप्णुए शश्शाएद ब्रह्म त्िष्णु शित्रा ब्रह्मस्‌ प्रधावा ब्रह्मझक्तर । 
बही० ११६६६ ब्रह्मस्वे सृंजते विश्व स्थितौ पालयते एन: ॥ 
रुदररूपाय कक्पान्ते नमस्तुभ्य जिमृत ये ॥ 
४ विष्णु० ११३१ विष्णों' सकाआहदृद्भूत जगत्तत्र व व स्थितृम्‌ ! 
ई स्थित्तिसयमकर्तासी जगतो5स्य जगच्च ,स ॥ 
लिंग० ८०१ थ एप भगवान्‌ रुद्रों ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा । 
स्कन्द० उत्तख्वंड ब्रह्माविष्णुमहेशाद्या यस्याशा लोकसापका' । 
तमाहिदेव श्रराम॑विशुद्ध' परम भजे | 
आइहिव्य हृदय० ३ नम सविन्रन जगदेक्चक्षुषे » विर चिनारायणदाक्रात्मने | 
३, द्वादश आदित्य घाता, विष्णु, रुद, सूर्य, भग, पूषा, मित्र, वरुण, अर्थमों, स्वष्टा, विवस्मातु 


ल्‍ ल्द््ा 


परिशिष्ट १ र्३ 


इस प्रकार जिदेव का आदिय अर्थात यू वे! साथ सम्बन्ध काफा पुराना हू | 
यह सम्बन्ध पुराणकारों द्ारा और भी विकसित किया गया हू। पुराणा म उदगरकालीन 
सूर्य को ब्रह्मा, मध्याह्न सूर्य को शिव एवं सान्ध्यकालीन सूर्य को विष्णु का रूप बृतछाया 
गया कै।' वेदों की भाँति पुराणों मे भी सूर्य को जगदात्मा तथा ब्रह्म से अभिन्‍न. 
बतलाया गया है। जिस प्रकार जगदात्मा ब्रह्म की कारण, हिरप्यगर्भ एवं बिराहु-- 
ये तीन अवस्थाएँ हुआ करती है उसी प्रकार सूर्य की भी अनुपाण्य, हिरण्यगर्भ एवं 
बिराट्‌ भवस्थाएँ हुआ करती है । आदित्य ब्रह्म की ये तीन अवस्थाएँ हमारे पौराणिक 
त्रिदेव ते घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। अनुपाख्य सूर्य जगत्कारण विष्णु से, हिरण्पर्गर्भ 
सूर्य हिरण्यगर्भ ब्रह्म से तथा विरज सूर्य शिव से अभिनव है । तिदेत का पुराणोक्त वर्ण 
भी इन अवस्थाओ के वर्ण से सामजस्य रखता है-- 

मध्याक्न सूर्य की विराज अवस्था गुक्लवर्ण होती हैं। उसके अनुसार तदभिन्‍्न 
इकर का वर्ण भी प्राणों में शुक्छ अर्थात्‌ गौरवर्ण बतलाया गया है । 

उदयकालीन सूर्य की हिर्ण्यगर्भ अवस्था रकक्‍तवर्ण होती है। तदनुसार उससे 
अभिन्न हिरण्यगर्भ बहा का वर्ण भी पुराणों में रक्तत्र्ण या छाल बतछाया गय्न है । ** 
* उदय के पूर्व सूर्य की अनुपास्य अवस्था में चूँकि सूर्य दिखछाई नही देता 
इमलिए प्राणों में उससे अभिन्न विष्णु को कृष्ण वर्ण या काछा बतलाया गया है । 

मेरे विचार से पौराणिक देवताओं के स्वरूप एवं वर्णविपयक उपयुक्त तथ्य 
को न जानते हुए अनेक छब्धप्रतिष्ठ पाइचात्य एवं पौरस्त्य विद्वानों ने विष्णु के कृष्ण 
वर्ण तथा गिव के घोर अघोरात्मक द्विविध रूपादि के कारण इत देवताओं को तथा- 


कथित आर्य अनार्य या भार्य-द्रविड संस्कृतियों के सम्मिश्नण का प्रतिफल बतलाया हैं 
जोकि भमिथ्या हैं । 


उनके इस शान्त मत का खण्डन तब और भी भरी भांति हो जाता हैं जबकि 
इन पौराणिक त्रिदेवों सथा शिवपुत्र गणेश एवं कार्तिकेय के चतुर्मुख, पचानन, दशबाहु, 
पड़ानत, गजानन प्रभूति विचित्र रूपी के रहस्य का उद्घाटन हो जाता है । जैसा कि 
प्रबन्धगत' दैबत संहिता में सिद्ध किया गया है कि कृष्ण वर्ण भगवान्‌ नारायण एवं 
विष्णु, रक्तवर्ण-चतुमुख ब्रह्मा, इवेत वर्ण पचानन-दगबाहु शिव, षण्मुख द्ादशभुज 


ह आदित्य हइय० ११७-१८ उदये ब्रह्मणों रूप मध्याह तु महेश्वर, । 
अस्तमाने स्वय विष्णु" त्रिमू तिशच दिवाकरः । 


४. जुंवेद (११७।१ सुर्या आत्मा जगतस्तस्थुपश्च । हे 
भाग० श्याहशछरे सूर्थस्प जगदात्मन' । 
3, जाहुपुरुत भवम ४ हिरण्पगर्मा$ण्डगतो5स्ति सूर्पोषिज्ययोधनुपारुपो विरडो थ पष्ठे । 
४ एनसाइ० रित्ती० एथिक्स जिल्द ६ पृष्ठ ८१९ पर देखिए “'रुढ़ शिव" 
बह्ी, जिल्द ६ पृष्ठ १-२८ पर देखिए "द्रविडियंना' 
समच्जय की गगा पृष्ठ 9४ पर उद्धध्ृत्त श्री छुती तिकुमार चटर्जी का मत । 
बही, पृष्ठ १७ पर उद्धृत डॉ, सम्पूर्णानन्‍्द जी के विचार । 


ररेर भारदोय सुष्टिविद्या 


भ"वातिकेय तथा स्थुछकाय लम्बोदर गजानन गणेश क्रमश. ब्रह्म, मूल प्रकृति, महन्तत्व, 
महँेकार, इन्द्रियं तथा भूतसर्ग के अधिष्ठाता देवता हैं तथा उत्तका विचिब वर्ण एवं 
स्वरूप इन तत्त्वों के वर्ण, स्वकृप तथा उनकी सुनिर्धारित संख्याओं पर आधारित है । 
इसके अतिरिक्त इन देवताओं के ( विशेषकर शिव तथा उनके पुत्र कोतिकेय 
एवं गणेश के ) मठ, मन्दिर एवं पूजन का विशेष प्रचलन द्रविड़ परिवार कौ भाषाओं के 
ञत्र ([ दक्षिण भारत जहाँ पर प्रायः कृष्ण वर्ण तथा विशिष्ट नृतत््वीय रचना बाले 
भारतवांसी रहते है ) में, होने के कारण इन देवताओं को तथाकथित द्रबिंड संस्कृति 
की ट्रेन मानना एक भयकर भूल के अतिरिक्त समग्र सत्य से विमुख होना है । 
यदि दक्षिण में रुद्र शिव्र की पूजा बहुलता से होती है तो क्या उत्तर भारत के 
प्रत्येक ग्राम, नगर तथा घर में शिवालय नहीं हैं? भिवर को प्रिय काशी और केलछास 
क्‍या उत्तर में नहीं हैं? और क्या शिव के घोराघोरात्मक ह्विविध स्वरूप के समान 
ब्रह्मा और विष्णु के रूप में भी द्विविध सन्बि नहीं सिलती। पुत्र. गणेश की पूज! 
स्थापना क्‍या उत्तर भारत के सभी नवीम प्राचीन देव मन्दिरों मे नहीं की जाती और 
क्या उनका नाम छेकर प्रत्येक शुभ कार्य नहीं किया जाता ? कार्तिकेय का जन्म क्या 
उत्तर भारत में नही हुआ था ? और क्‍या आज भी उत्तरवालो ने उन्हें पूर्णतः भुला 
डाला है? नहीं कभी नहीं । हमने अपने इन देवताओं को न कभी भुाया हैं और न 
भुलायगे ही । अतएवं तथाकथित भार्य द्रविड संस्क्ृति के विभेद एवं सम्मिश्रण की 
धारणा पूर्णतया भान्तिपू्ण है। 
यथार्थता तो यह है कि भाषा, संस्कृति एवं धर्म के क्षेत्र मे द्रधिष् और भार्य 
की भेद-कल्पसा तथा छसका प्रचार-प्रसार पचात्यों की भेदवीति तथा हमारे अज्ञान 
का प्रतिफल है। आज से करीब सौ वर्ष पहले सन्‌ १८७५ ई. में आर. सौ. काटडवेंल 
नामक पाश्चात्य भाषागास्त्री ने 'ए कामपेरेटिव द्रविडियन ग्रामर नामक व्याकरण 
ग्रंथ की रचना की थी ! उसमे पहली वार द्रविड शब्द का प्रयोग तमिल, तेलुगु, 
कल्तड, सलयाऊूम तथा तुलु भाषाओ के परिवार के लिए किया गया था । इसके पहले 
मह शब्द दक्षिण के कुछ क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त होता था। किन्तु काह्डबेल के प्रयोग 
के पश्चात्‌ यह शब्द भाषाशास्त्र के अतिरिक्त दाक्षिणात्य धर्म संस्कृति तथा समाज 
आदि के अध्ययनों के फलस्वरूप इन सभी क्षेत्रों में तीव्रता से फैछ गया । और आज 
उसका हराग्रहु हमारी सास्कृतिक एकला को भंग करने में सलस्त हू । 
इस किंखित्‌ विपयाब्तर के पश्चात्‌ हम अपने मूछ उद्देश्य की ओर छौठते 
पौराणिक स्गंप्रक्रिया तथा ब्रह्माण्डविद्या के सम्बन्ध में दो शब्द अकित करेंगे । 
मु पराणोन के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में जगत्कारण बह्म एकाका थे। उन्‍्हेंने 
सष्टि की इच्छा की । फलस्वरूप उनसे प्रकृति और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ | 





१ दे० 'द्रबिडियना। एनसाइ० रिनी० एथिक्स, जिल्द ५, पृ० (-६८। 
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इनमे की सब शक्तिमान चतन परुष या ईव्वर के अधिष्ठान म जड़ प्रवृति से महत 
अहकार आदि तेईस तत्वों की सृष्टि हुई | प्रकृति के अनुग्रह तथा पुरुष के अधिष्ठान के 
फलस्वरूप, इन तेईस तत्त्वों ने संयुक्त होकर हिरण्याण्ड की सृष्टि की । यह हिरफ्याण्ड 
जड़ याश्चेतत्त था पयोकि उसको उत्पत्ति प्रकृत्तिजन्य जड़ तत्वों से हुई थी । इस 
जड़ाण्ड में चेतेन पुरुथ, लोकन्सृष्टि की इच्छा से प्रतिष्ट हुआ । पुराणों में उस हिरप्याण्ड 
ग्भित पुएष को हिरण्यग्रर्भ या ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा ने उस जडाण्ड से चनुर्दश 
भुवनात्मक छोक तथा उस लोक के देव, दानव, पग्ु-पक्षी तथा मनुष्य आदि निवासियों 
की सृष्टि की । यह जड चेतनात्मक छोक ब्रह्मा हारा निर्मित होने से ब्रह्माण्ड कहलाता 
हैं। उसकी एक संज्ञा विरादू भी है । 

इस प्रकार पुराणों में कारण हिरण्यमर्भ विराडात्मक सर्माश्नक्रिया का प्रतिपांदन 
किया गया है! जिसे उपतिषदादि बेदिक साहित्य में भी मान्यता प्राप्त है । 

पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ह्वारा रचित इस ब्रह्माण्ड में भूर्भवः स्व आदि 
सम्मलोक है जिनकी उत्पत्ति सत्यमंकल्प ब्रह्म के भः भुवः जादि शब्दों के उच्चारण 
मात्र से हुई थी । इनमें से भूलोक शेष छोको के अधोभाग में स्थित है । उसकेन्पुष्ठ पर” 
सप्त द्वीप तथा सप्त सागर स्थित है । इनमें से जस्बूद्वीप नामक केन्द्रीय द्वीप मे भारतवर्ष 
नामक हमारा देश स्थित हे । इस भूछोक के नीचे अतल-बवितल्ल आदि सात पाताकू 
लोकों तथा रौरव आदि अनेक तरको की कल्पना पुराणों मे की गयी हैं । इन सब छोको 
की ला्बाई-चौड़ाई, वैभव, रीति-रिवाज तथा निवासियों सम्बन्धी विवरण प्राय. प्रत्येक 
पुराण में विस्तारपूर्वक दिया गया हैं। यह विवरण पुराणों की रोचक एवं अतिशसोक्ति- 
पूर्ण गली में सिबद्ध है. किन्तु आधुनिक भूगोल तथा ब्रह्माण्डिकी को विवरणों की दृष्टि 
से प्रायः कात्पनिक है । 9 

इस प्रकार सृष्टितत्व विचार को दृष्टि से पुराणों में ब्रह्वाद का प्रतिपादन किया 
गया हैँ। उसे ईश्बर तथा देवताओं से सम्बद्ध होने के कारण ईश्वरवाद या देवताबाद 
भी कहा जा सकता है । चूँकि पुराण ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन करते है. इसछिए 
उन्हें एकवादी था अद्वैतवादी भी कहा जा सकता है। पुराण इस विश्व को अनादि 
अन्त अर्थात्‌ लित्य मानते हुए भी उसकी सृष्टि, स्थिति एवं प्रछय से विश्वास रखते हैं । 
उनके अनुसार यह विश्व प्रवाह की अपेक्षा अनादि अनन्त एवं नित्य हैं न कि वर्तमान 
सृष्टि को अपेक्षा । फ़िर भी चूँकि वे ईश्वर द्वारा इस विद्व की उत्पत्ति के सिद्धान्त में 
विश्वास रखते हैँ इसलिए उन्हें सृष्टिवादी कहा जाता है । इसके विपरीत जैन दार्शनिक 
असु्टिवाद के पोषक तथा स्वृभाववादों है जबकि आधुनिक वेज्ञासिक विकासवादी कहु- 
छाने में गौरव का अनुभव करते हूँ । 
विकासवाद 

... विकासुवादी वहुधा जडवाद का समर्थन करते है। उनके अनुसार इस' विश्व का 

मौलिक द्रव्य भूतात्मक या जड़ है । उनका यह मत जैनो के ज४ घेतनवा[द (द्वितत्त्तवाद) 
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तुथा पुरापरों के ब्रह्मदाद का खण्डन करता हैँ क्योंकि वे जैनों के समान जड़ और चेतुन- 
इत्र दो पूर्णतः स्वतन्त्र एवं मौलिक द्रव्यों की सत्ता स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार 
सेतना जडतत्व का ही विकमित रूप है। बह जड़तत्व से पुथकता रखते हुए भी 
नत्वतः उससे अभिन्न है । पुन्र' वे ब्रह्मवादियों के इस मत से भी सहमत सही है वि*्ईवश्व 
के मूल कारण में जड़ और चेतन--ये दोनों तत्व समान रूप से विद्यमान हैं' अथवा जड़ 
तत्त्व ( प्रकृति ) चेतन तत्त्व ( पुरुष ) की अधीनता मे सृष्टि की रचना करता है । 

२ मुप्ठिप्रक्रिया के सन्दर्भ में भी विक्रासवादियों का मत जैव एवं पौराणिक मत 
कौ खण्डन करता हैं। जैनों के अनुसार न तो किसी परमतत्त्व की इच्छा से इस विश्व 
की सृष्टि होती हैं और न किद्ती एक तत्त्व से इस जगत का विकास ही होता है | अपितु 
यह विश्व तथा विश्व-व्यवस्था शहवत हैं। इसके विपरीत विकासवादी विद्वान विजय 
के उद्भव तथा निरन्तर विकास का प्रतिपादन करते हैं । इसी प्रकार पुराण वर्णित 
ब्रह्मेच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति में विकासवादी विश्वास नहीं करते । पुनः वे पुराणों के 
इस मत में तो कदापि विश्वास नहीं करते कि सुष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्माजी ने जिन छोको 

क्या उच्क्ते निवासी प्राणियों की जिम रूप में रचना की थी बे उसी पारम्परिक रूप से 
आज भी मौजूद है। उनके अनुसार ब्रह्माजी द्वारा अरबों वर्ष पूर्व रचित ( यदि उन्हें 
ब्रह्माजी ने रचा हो ! ) छोको तथा प्राणियों का स्वरूप निरन्तर परिवर्तित, परिवर्बित 
एवं विकसित होता है। इस निरन्तर विकास के कारण आज बह इतना अधिक 
रूपान्तरित हो चुका है कि शायद ब्रह्माजी भी उसे देखकर पहचानने से इतक्रार 
कर दे । 
इस प्रकार तात्विक दृष्टि से विकासवादी घिह्वान्‌ू जड़वाद था भौतिकवाद का 
कथा प्रक्रिया की दृष्टि से विकासबाद का प्रतिपादन करते है । इसके विपरीत पुराणों में 
अह्य बाद एवं सृष्टिवाद का प्रतिपादन किया गया है । जबकि जैनाचार्य पड्द्रव्यवाद तथा 
स्वभाववबाद का प्रतिपादन करते है । 
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प्नचिछिए्ट म्ट 


बाइबल को सुष्टिविद्या 


हा 


ईसाइयो के पवित्र धामिक ग्रन्थ बाइबल में दो खण्ड हूँ । 

प्रथम खण्ड पुराना-मियम ( झोह्ड-टेस्टामेण्ट ) कहलाता हैं। जबकि दूसरा 
खण्ड तिथा-नियम' [ न्यू-टेस्टामेण्ट ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमे से पुराना-नियम सहु« 
दियो का धर्मग्रन्थ हैं और तथा नियम ईसाइयों का | 

युराने नियम मे सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन सविस्तार किया गया है। इस पग्रन्य 
का भारम्भ ही सृष्टि की' उत्पत्ति सम्बन्धी अध्याय से होता है। पुराने वियम्ञ के इस 
सृष्टि-बर्णन को ईसाई और मुसलमान भी मान्यता प्रदान करते है। ईसाइयों के नये 
नियम में सुष्टि की उत्पत्ति का अछूग से कोई वर्णन प्राप्त नही होता और न मुसलमानों 
के धर्मग्रन्य कुरानशरीफ में ही सृष्टि की उत्पत्ति का क्रमबद्ध वर्णन प्राप्त होता है । चूँकि 
इत तीनो धर्मों की परम्परा एक ही रही है इसलिए परम्परा से चछी आयी सृुष्टि-कथा 
को ने भान्‍्यता प्रदान करते है । 


सृष्टि की उत्पत्ति 


बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने ६ दिन मे सृष्टि की रचना की और सातबे 
दिन विश्वाम किया । 

सृष्टि के पहले दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की । उस समय 
पृथ्वी बेडोल और निर्ज[ थी । उस पर जल तथा अन्धकार का साम्राज्य था । तब 
परमेश्वर ने प्रकाण की सृष्टि की और प्रकाश से अन्धकार की अछम किया । प्रकाश 
दिन कहुछाया और अन्धकार रात | सांज्न हुई, फिर भोर हुआ । इस प्रकार पहला दिन 
समाप्त हुआ । / 

दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अच्तर हो. कि जल दी 
भाग हो जाये । इस प्रकार आकाश की रचना हुई और दूसरा दिन समाप्त हुआ । 

तीसरे दिन परमेइवर ने समुद्र और पृथ्वो को बताया। तथा प्रृथ्वी पर तृण, 
वृक्ष आदि वनस्पति बनाये । 

चोथे दिवस परमेश्वर ने आकाश्ष में सूर्य-चन्द्र तथा तारागणों की रचना की + 
सूर्य को दिन पर प्रभुत्व दिया और चन्द्रमा को रात पर । 


रे२६ भारतीय सुझ्नित्रिद्या 


हे 


*. 'पाँचवे दिन परमेश्वर मे जलूचर प्राणियों की सृष्टि की और फिर नभैचर 
पक्षियों को बनाया । सारा समुद्र और पृथ्वी इन जीवधारियों से भर गयी । 

छठें दिन परमेश्वर ने गाय-बैल, बकरी-घोड़े आदि घरेलू पशु; रेंगनेवाड्टे जन्तु 
तथा वच्य पशुओं की सुष्टि की । पदचात परमेश्वर ते - इस सब प्राणियों परू अधिकार 
रखनेवाले मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया । मनुष्यों की सुष्टि नर और 
नारी के रूप में हुई। इस प्रकार छठा दिन भी बीत यथा । 
७. रीतर्वे दिन परमेश्वर ने सम्पूर्ण सृष्टि रचक्र विश्राम किया और उसे पवित्र 
दिवस्ध ठहराया । 


सनुष्य को उत्पत्ति 


परमेंदवर यहोवा से भूमि की मिट्टी से आदम ( प्रथम मनुष्य ) को रचा और 
उसके नथुनों में जीवन का दवास फूँक दिया । अनन्तर परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन 
«की वाटिका रची और वहाँ उसने आदम को रख दिया । उस बाटिका के एक फल को 
छोडकर सभी प्रकार के फल खाने का आदेश परमेहवर ने आदम को दिया । ० 
परमेश्वर ने आदम का अकेरा रहना अच्छा नही समझा और उसकी पसुछी की 
हड्डी से एक स्त्री को बनाया | उस स्त्री का नाम हव्या था । आदम और ह॒व्या अदन की 
वाटिका में पति-पत्नी की तरह रहने लगे। 
एक बार वाटिका के एक धूर्त सर्प के बहकावे में ज्ञाकर आदम ने परमेश्वर 
द्वारा वजित फछ खा लिया । इससे उसे अपने नंगे होनें का बोध हुआं और उन्होंने 
अंजीर के पत्तों को जोड़कर लंगोंट बना लिये । इससे कुपित होकर परमेश्वर ने उन्हें 
शापित किया । हत्या को उसने गर्भ में असह्य पीड़ा होने का तथा पुरुष के अधीन 
रहने का शाप दिया तथा आदम को, भूमि पर मेहतत करके रोटी कमाने का शाष | 
आदम और हुव्वा की सनन्‍्तानें आज भो परमेह्वरं॑ के उसी शाप से पीड़ित है । 


..._. आदम को वंशावली 


आदम और ह॒थ्वा से कैम और हाबिल--ये दो पुत्र उत्पस्त हुए । कैव ते कृषि- 
कर्म तथा हाबिल ने पशुपालन को अपनाया । एक प्रसंग में केन ने हाबिक को सार 
डाला | इसपर परमेश्वर ने उसे अदन से निकाल दिया। कैन ने एक नगर बसाया। 
जिसका नाम उसके पृनत्न के सलाम पर हनोक नगर रखा गया । 

हनोक की कुछ परम्परा में नयी व्यवस्थाएँ प्रचलित करनेवाले अनेक महापुरुंष 
हुए । यावालू ने सम्बू मे रहने तथा पशुपालन का प्रचलन क्रिया । यूबाल ने नृत्यन्संगीत 
तथा बाचयन्त्रों का प्रचक्षम किया । तूबल्कैन ने शस्त्रविद्या का प्रारम्भ किया । 

कैन और हाबिल के अतिरिक्त आदम को एक पुत्र और हुआ । उसका ताम 
ज्ेंत था | ज्ञेंत के पृत्र एनोश के समय से थहोवा-परमेश्वर की प्रार्थना प्रचलित हुई । 
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हा बाइबल के अनसार आदम को आय ९३० बप थी। उत्तका पुत्र गत १११ वर्ष 
जीवित रहा । शत का पुत्र एनोशंस ९०५ वर्ष जीवित रहा । आदम को वंश परम्पराप्म 
१०वीं पीढ़ी में नूह हुआ। उसकी आयु ९५० वर्ष थी। नूह के समय में महान्‌ जल- 
प्रढय हुआ था । जिसका उत्डेख हम आगे करेंगे । १ 
नूह के बशजों की आयु कालक्रपानुसार घटती गयी । नूह की १०वीं पीढी मे 
अब्राहम हुए। उनकी आयु १७५ वर्ष थी। अब्नाह्यीम की परम्परा में बहदीवर्म के 
प्रवर्तक हजरत मूसा हुए । उसकी आापु १२० वर्ष थी। हैं 
इस प्रकार आदमस की २०वीं पीढ़ी में अव्राहीम हुए। और अब्राह्मीम की 
४२वी पीढी में ईसा मसीह उत्पन्न हुए। इस तरह आदभ की ६२वी पीढी में ईसा 
मसीह उत्पन्न हुए थे । 


अलप्रझुय 


जब पृथ्तरीं पर भनुष्य बहुत बढने छगे और उत्तें बुराइयाँ भी खूब बढने लगी 
तब परमेश्वर को अपनो इस सृष्टि पर पश्चात्ताप हुआ और उसने उसे नष्ट करना 
चाहा | चकि नूह पर उसका अनुग्रह था इसलिए उसने नूृह को बुलाकर अपना विचार 
बेतलाया और नूहु को एक गोपेर वृक्ष की एक ३०० हाथ छम्बी, ५० हाथ चौड़ी और 
३० हाथ ऊँची नाव बनाने को कहा । और उस नाव में सृष्टि के सभी जीबो के एक-एक 
जोड़े, सभी प्रकार के खाद्य, बीज तथा अपने परिवार के साथ शरण लेने को कहा । नूह 
ने वैसा ही किया। 

फिर ४० दिन-राव तक जरूप्रलढय होता रहा। वर्षा और समुद्र के सारे ख्ोत 

ले गये। पृथ्वी के समस्त ऊँचे-ऊचे पर्वद डूब गये और पथ्वी के समस्त प्राणी निष्प्राण 

हो गये । पृथ्वी पर १५० दिन तक जल का प्राबल्य बना रहा। सातवें महीने नूहू का जहाज 
अरारात पव॑त पर टिक गया और पृथ्वीका जल १०वें महीने तक घदता रहा । 

प्रलयोपरान्त नूह ने यहोवा की पूजा की और इससे प्रसन्न होकर यहोवा ने फिर 
कभी जलप्रलय न करते का वचन दिया । तब से अबतक कोई जलप्रलय नही हुआ । 


अन्तिम प्रलय 
अन्तिस प्रलय कब होगा, इसे परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता । 
उस दिन सभी प्राणियों के कर्मों को जाँच होगी और तदनुसार उन्हें स्वर्ग और नरक में 
जाना होगा | प्रढय का यह दिन न्याय-दिवस या कथाभत का दिन कहलाता है । 


हि 


ब्नशिक्तिष्ट बह 


फ 


न] 
जत-प्रन्य 
54. 
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के 


४ जम्बूदीपपण्णत्ती संगहो 
७ जेयागम निर्देशिका 


६. जन साहित्य का छहदू 
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सन्दर्भ प्रस्यावलि 


जी 


दि ख्कक। के 
/ १. आदिएुराण ' ८5 - ले, आचार्य जिनसेन, 


प्र. भारतीय ज्ञानपीठ काज्ी, सं. प्रथम १९५१ ई. । 
आचार्य गुणभद्र, प्र. वही, सं, प्रथम १९५४ | 

घुति स्वामिकुमार, प्र. राजवच्द आश्रम अगास, सं, 

प्रथम १९६० | है 

पउमनन्दी, प्र. जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलछापुर, 

स॑ १९५८ । 

सपा: मूनि कल्हैयालाल “कमल, प्र आगम अतुयोग 

प्रकाशन दिं्ली-७, से, प्रथम, १९६६ | 

सम्पा, प बेचरदास दोषी, प्र, पा््बताथ विद्याश्रम 

वाराणसी, सं, प्रथम १९६६ ! 

आचार्य उमास्वाभी, प्र दिग्रम्बर जैन पुस्तकालय सूरत । 

आचार्य यतिवुषभ, प्र जैन संस्कृति संरक्षण संघ 

सोलापुर, स. १९५६ तथा १९६२। 

आचार्य तेमिचन्द्र, प्र. हिन्दी जैव साहित्य प्रवारक 

कार्या, बम्बई, से प्रथम १९१८। ह 

चन्द्रमहणि, प्र. सुक्तिकलल जैत मोहन मारा बड़ौदा, 

सं, १९९५ वि, 

कर्माननन्‍्द, प्र भारतीय दिगम्वर जैन संघ अम्बाला, 
१९४०५ ) 


आचार्य रविषेण, भारतोय ज्ञानपीठ काशी, १९५८ । 
मुनि शुभचन्‍्द्र, सोलापुर, १९५४। 
दे आदिपुराण, तथा उत्तरपुराण का अपरनाम या 
संयुक्तनाम * ः 
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१७ छोक 'प्रकाश 


4८, छोक विभाग 
१५, सर्वाथसिद्धि 
२०, हरिवंश पुराण “” 


बौद्ध 


२१. अभिधम कोश 


२२, चुढ्धिस्ट कास्मॉछाओजी 

२३, कास्माछॉजी बुद्धीक 

२४, हेवन एण्ड हेल इन 
बुद्धिस्ट पसंपेक्टिच 

शण, एनसाइक्लोपीडिया 
ऑफ बुद्धिज्म 

२६, पनसाइक्छोपीडिया ऑफ 
रिक्वीजन एण्ड एथ्रिक्स 


वैदिक पौराणिक 


२७, ऋणग्वेद्‌ 

२८. यजुव॑द 

२५९, अथच॑चेद 

३०, ईशादि विशोत्तर- 
शतोपनिषद्‌ 


2॥ उपनिषद्‌ सिन्सन 


प्र, ऋषभदेव केशरीमल जैन खेताम्बर संस्था, १९३७। 


आचार्य हरिभद्व यूरि, प्र. हंसविजय लाइब्रेरी, बड़ौदा, 
१९७८ वि०॥ दि 
'बिनयविजय गणि, जीवनचन्द्र साकरचनस्ा, बम्बई, 
१९२६ ॥। 
सिंह सूरधि, सोलापूर, १०६२ । | 
आचार्य पृज्यपाद, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १९५५० 
आचार्य जिनसेन, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १९५१ । 


ले, आचार्य वसुबन्धु, अनु. आचार्य नरेन्द्रदेव, प्र, 
हिन्दुस्तानी अकादमी इलाहाबाद, सन्‌ १९५८ । 

ले० मेकगवर्न (लन्दन ), सन्‌ १९९३।॥  « 7 
( जर्मन ) 


ले, बी. सी, छा , सन्‌ १९२५ (कलकत्ता) 
जी. पी. मछालशेंखर । 


हेतल्टिगज, आर्ट, जिल्‍द, ४ तथा ७। 9 


संस्कृति संस्थान, बरेली, १९६२ । 

वही । 

बही । 

निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९४८ । उद्धूत उपसिषदे- 
अ्थर्वशिखोपनिषद्‌ , ऐतरेय, कृष्ण, भणपत्युपनिषदू, 
गणेश पूर्वतापिनी, गोपाल उत्तरतापिनी, गोपाल पूर्व- 
तापिबी, छास्दोग्य, पेगछ, ब्रह्मविद्या, बृहृदार्यक, 
भस्मजाबाल, मुण्डक, माण्डूक्य,मैत्रायए, योगचुडामणि, 
योगतत्त्व, रामरहस्य, रुद्रहुदय, श्वेताश्वतर, सुबाल, 
सूय सीता स्कन्द तथा विशिक्लि 

देवदत शास्त्री अनगो कार्यात॒य इछाहाबाद १९५६ 


हैरे उम्ननिषद्‌ मन्दाकित्तों. देवदत्त जास्‍्त्री, किताब महल, इलाहाबाद, शक १ ट्ट्र्रँ 


३ बेददिया डॉ. बासुदेवशरण अग्रवाल, रामप्रसाद एण्ड संस, 


!;॑ 


आगरा, १९५९१॥ 


के े न 
३७ बंदिक विज्ञाल ओर गिरघर शर्मा चतुर्वेदी, बिहार राष्ट्रभाषा परिपकृयटना, 


भारतीय संस्कृति १९६० । 

३५ वेंदिक साहित्य एवं. पं० बलदेव उपाध्याय, जारदा मन्दिर काशी, सं० 
संस्कृति तृतीय, १९५८ ॥ 

रेदु शतपथ ब्राह्मण चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी । 

३५, अग्निषुराण सम्पा, बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा, वाराणसी, 

१९६६ 

३८, गरुडपुराण सम्पा, रामशंकर भट्टाचार्य, चौखम्बा, १९६४ । 

६९, अहानेवर्तघुराण आनन्दाश्रम, १९३५ ! 

४०, बृहद्‌ धर्म पुराण ५ 


34. क्रीमदूभागवत-महद्दापुशण गीताप्रेस, गोरखपुर, स, पाँचवाँ, वि, २०२१ । 
४२, भच्स्यपुराण ( हिन्दी ) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, वि, २े००३।  * 


४३. विष्णुपुराण गीताप्रेस, गोरखपुर, सं. छठवाँ, वि. २०२४। 

४४. विश्णुघर्मोत्त रपुराण स्पा, प्रियबाला शाहू, ओरिएण्टल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, 
१९५८ ॥ 

४५, वायुपुराण आनन्दाश्रम, १९०५। 


४४६, वामनपुराण (ए स्टडी) डॉ. वासुदेवश्रण अग्रवाल, हिन्दुस्तानी अकादमी, 


इलाहाबाद, १९६१ । 


४७, मारकण्डेययुराण--एक डॉ वासुदेवशरण अग्नवाल, पृथ्वी प्रकाशन, वाराणसी, 


सांस्कृतिक अध्ययन १९६४ । 
लिगपुराण संस्कृति संस्थान, बरेली, १९६९ ॥। 
४९, देवीसागंधत संस्कृति संस्थान, बरेली, १९६८ । 
५०, देवीसागावत (कब्याणांक) 
७५१, पुराणविभझे डॉ, बलदेव उपाध्याय, चौंखम्ब, वाराणसी, 
१९६५ । 
७२ घुराण दिग्द्शंन पं माध्वाचार्य, साधव पुस्तकालय, दिल्‍ली, स॑ तृतीय, 
वि. २०१४। 
, ५३, पुराणरहमय स्‌ भारतधर्म सिष्डोकेट, वाराणसी, वि. १९९० | 
७५४. घुराण पारिजात पं. गिरघर शर्मा चतुर्वेदी । 
७५, पुराणम्‌ काशिराज निधि, रामनगर, वाराणसी, ई. १९५९ से 


अजवार्षिक पत्रिका ) १९६९ तक के अंक 


ब्लड ब्द न्प्+ न्ख 


ऋषि 


बस हिफ्ण् ली का ७ प्राज $ 


सारझ्योग 


जद संच्यनभास 


ली 
७७ योगसून्नस्‌ 


७४, युक्तिदीपिका 


६० सांख्यकारिका 


६१ सांख्यवशन का इतिहास 


६२. साख्ययोग दर्शन का 
जीोडार 

६३, साख्य शास्त्र 

विविध ग्रन्थ 

६४. भनुसुझति 

६०, शम्ाश्रण 

६ंद, महाभारत 

६७, रघुबंश 

६५. मेधदूद 


६९, रूपमण्डनभू 


७० प्रतीकश[स्त्र 
७१. गणेश 


७२ _ हिन्दूदेव परिवार का 


विकास 
हे, अ्रीमगवत्तत्व 


७४ समन्वय की गंगा 


७७ देदुप्पा 


डी 


हो 
संप।. डाँ, रामशंकर भट्टायार्य, भारतीय विद्या प्रका- 


शन, वाराणमी, वि, २०२२। 
संपा, वही, प्र. वही, १९६३ । 


संपा, डॉ. रामचन्द्र पाण्डेय, प्र, मोतीलाल बतारसी- 
दास, दिल्‍ली, स, प्रथम', १९६७ । * 
५५, सांख्यदर्शन ( साख्यसूत्र ) सस्क्ृति संस्थान, बरेली, १९६४ । 

ईश्वरक्ृूष्ण, बौखम्बा, वाराणसी, वि, २०१०। 
पं, उदयवीर द्ास्त्री, विरजानन्द बंदिक संस्थान, 


ज्वालयपूर, स. प्रथम, १९५० । 


हुरिशंकर जोशी, चौखम्वा, सें. प्रथम, १९६५ । 


प्‌, उदयतीर शास्त्री । 


टीकाकार वासुदेवज़्रण अग्रवाल, राजकमल प्रकाशन, 


बम्बई, वि २०१० | 


का 


सूत्रधार भण्डन, भोतीहाल बतारतीदास, दिल्‍ली, 


२०२१ ॥। 


परिपृर्णानन्द वर्मा, हिन्दी समिति, छलखतकऊ, १९६४ । 
डॉ सम्यूर्णानन्‍द, काणी विद्यापीठ, वाराणसी, बि, 


२००१ | 


डॉ. सम्पूर्णाननन्‍द, सित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, १९६४ । 


हरिहरानन्द करपात्री, मूलचन्द चोपड़ा, वाराणसी, 
जि 


बि. १९९७। 


जगंदीशचन्द्र चतुर्वेदी, नवचेतता प्रकाशत, लखनऊ, . 


१९६३ 
कैदारनताथ शास्त्रो 
१९५९ 


एण्ड सस॒ एदिलल्‍लों 


ज मी. | पंपज ह 


ठु 
६४३. उद्योतिष की पहुँच- फ्रेंड हायल, अनु, डॉ गोरखप्रयाद, हिन्दी गम 
| लखनऊ, १९६३ 
७४७, सुरज चोद सितारे गणाकर बले शैजकमल प्रकाजन, दिल्‍ली, १९६० । 
* ७८, जीव जरातू सुरेश सिह, हल्दी समिति, लेखतऊ, १५५८ [लथकऋ 
७५, विकासबाद दसानस्द पन्‍्त, हिस्दुस्ताती अकादमी, " इलाहाबाद, 
१९५१ | 
८०, पाइचाध्य दर्शन डॉ, चन्द्रभर गर्मा, नन्‍्दकिशोर एण्ड ब्दर्स, दाराणसी . 
न १९६४ | 
«१ मानवश्चास्त्र को रूपरेखा माधुर विद्यार्थी एवं निह, केदारनाथ रामवाथ, मेरठ, 
१९६३ 
८२ सामवविज्ञान एवं नृतत्व ऋपषिदेव विद्यालकार, मानव विज्ञान परिपद, छखनऊ, 
शास्त्र १९६५ । 
८३ जीवन की आध्यात्मिक डॉ सर्वपदिल राधाकृष्णन, राजकंमक प्रकाशहल दिह्ली, 
कष्ट १९६२। 
<9 हिन्दू पॉलीशीइइुप[जेँगरेजी) एलिन डेविलों, रोले एण्ड कौजन पांछ, छल्देन, 
१९६४। 
७७, हिन्दू भाड्स एण्ड दिडिय गोविन्द कृष्ण पिल्छे, किताब महल, इलाहाबाद, 
मिस्द्रीज १९्प्ट। 


८६ बैष्णचिज्म शैविण्म एण्ड आर सी, भण्डाश्कर, इण्डोलाजीकऋछ दुक हाउस, 
माइनर रिछीजध्ष सिस्टमन वाराणसी, १९६५। 
# ८७ एनसाइक्लछोपीडिया ऑफ सम्पा जेम्स हेंस्टिग, टी टी वेलछाक जिल्द ५ 
रिकीजन एण्ड इधिक्सम तथा ६) 
( जेंगरेक्षी ) 


लेख 
८४. वासुद्देवशरण अञवाल. पुराण विद्या' 

पुराणम्‌ ११ १९७९ । 
4९. भधुसूदन ओझा पुराण प्रसंग 

पुराणम्‌ ह। २ १९५९। 
९०, गिरधरडर्मा चत्तुतदी . पुराण छक्षणानि' 

पुराणम्‌ २ १-२। १९६० | 
०१ मघुसूदन झोझा पदमयोनि बहा 

पुराणम्‌ २ १९ १६९६० 


री 

७ह.. पासुदबशरण अग्रवाऊ 

९३, जुआन रोजर रिविरि 
कमा 

५४ वासुदेवशरण अग्नवाहू 

५९५, सिन्धु एस. डेन्जे 

५६, प्ृथ्वीकुमार अग्रवाल 

९७, वेण्डी रोजर 

५८, चिद्यात्रत 


९९, तारादत पाण्ड्य 


१०.०, अश्विन्द मोहन 


हिरण्यगस » | 
पुराणम्‌ २ १-२ १९६० । 4 
द्विप्र ल्ल्ैम ऑफ गणेश इन दि पुराणाज़ञ' 

पुराणम्‌ '0 १॥ १९६६२! + 
“दि पुराणाज एण्ड दि हिन्दू रिलीजना 
पुराणम्‌ ६ २। १९६४ । 

देष--दि कास्मिक सर्पेण्ट' 

पुराणम्‌ छा १। १९६५ । 

'स्कन्द इन दि पुराणाजा 

पुराणमू, ८ १। १९६६ ॥ कक 
थर्ड आइ ऑफ शिव" 

पुराणम्‌ १० २। १९६९ | 

कुरंजि' 

धर्मयुग ( साप्ताहिक ) दि, २१-९-६९ $ 
क्रुरंजि उत्तर भारत में 

धर्मग्रुग ( साप्ताहिक ) दि. २५-१-७० । 
“अद्वितीय तारे क्वासर और ब्रह्माण्ड रहस्य 
धर्मगुग ( साप्ताहिक ) दि. २०-४-६९ । 


